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aa कालिकाल है, विद्वान मात्सर्यग्रस्त है, 


धनिकगण इन्दिरा काठम्बरी मद से उन्मत्त है फिर 








भी इस कोमल पुष्पावली को किसके हाथ समर्पण 


करु, मुझे तो इस जगत्‌ मे परगुण भ्रवणाभिलाची 















और निष्कल्मघ हृदय आपके अलावा अन्य कोई 
दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतएव हे वल्लभाधीष! 
आज में इस कृतिमाला को आपके कर कमल में 


समर्पित करता हूं। 
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निवेदन, 


स्व. देवर्षि श्री रमानाथ जी शास्त्री जो सम्प्रदाय एवं सनातन धर्म के 
मान्य विद्वान्‌ थे, उन्होंने भाष्य, विद्वन्मण्डन श्री सुबोधिनी जी, मारूत शक्ति, 
प्रमेयरत्नार्णव आदि ग्रन्थों से सूक्ष्म सार ग्रहण कर “शुद्धाद्वैतदर्शन” ग्रन्थ को 
निर्मित किया | जिस ग्रन्थ से जहां जो भाव ग्रहण किया है उसको टिप्पणी 
में निःसंदेह उद्धृत कर दिया है | 





शुद्धाद्वैतदर्शन में समस्त कार्य निरूपण संक्षेप में किया जा चुका 
है। ग्रन्थ का निर्माण बंबई के तत्कालीन गो. श्री 108 श्री जीवन जी 
महाराज बड़े मन्दिर के निर्देश में रहकर निर्माण किया | शुद्धाद्वैतदर्शन 
ग्रन्थ को श्रीशास्त्री जी के परिवार जनों के अनुरोध पर विद्या विभाग ने 
श्री नाथद्वारस्थ विद्याविलासि गोस्वामि तिलकायित श्री 108 श्री राकेश 
जी (श्री इन्द्रदमनजी) महाराज श्री से आज्ञा लेकर प्रकाशित किया हे | 
पाठकों की सुविधा हेतु शुद्धाद्वैत ग्रन्थ के तीनों ही भाग एक साथ इस 
पुस्तक में प्रकाशित किये हैं। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रथम भाग में जीव, 
जगत के स्वरूप का वर्णन तथा द्वितीय भाग में ब्रह्म के स्वरूप का 
विस्तार पूर्वक कथन, तृतीय भाग में ब्रह्म प्राप्ति के साधानों का अथवा 
सनातन धर्म दर्शन विवेचन है इस कारण इसमें अनुक्रमणिका नहीं है। 


प्रकाशित ग्रन्थ संशोधन में पूर्ण ध्यान दिया गया है फिर भी 

असावधानी से त्रुटि रह गई हो तो विज्ञजन सुधारक कर हमें सूचित 
करेंगे जिससे अग्रिम संस्करण में सुधार किया जा सकेगा | 

निवेदकः 

त्रिपाठी यदुनन्दन श्रीनारायण जी शास्त्री 

साहित्यायुर्वदाचार्य, एम.ए. हिन्दी, संस्कृत 

_ विद्याविभागाध्यक्ष,मन्दिरमण्डल, नाथद्वारा (राज.) 
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TE श्री हरिः।| 
सक्षिप्त जीवन परिचय 


स्व. श्री रमानाथ जी शास्त्री 


सनातन धर्म तथा पुष्टिमार्ग के उत्कृष्ट 
व्याख्याता और विद्वान्‌ स्व. देवर्षि श्री 
रमानाथ जी शास्त्री श्री द्वारकानाथ जी 
के सुयोग्य एवं ज्येष्ठ सुपुत्र थे | 
आपका जन्म विक्रम .सम्वत्‌ १६३६ 
श्रावण शुक्ल पंचमी को जयपुर में हुआ 
` था। ये कृष्ण यजुर्वेद शांखाध्यायी तैलंग 
ब्राह्मण . थे । देवर्षि बाल्यकाल में ही 
प्रतिभाशाली, तेज सम्पन्न एवं कुशाग्र बुद्धि थे। आपने काशी में दो 
वर्ष तक सपरिश्रम विद्याध्ययन किया था। तत्कालीन प्रसिद्ध 
मासिक पत्र संस्कृत रत्नाकर में जो वियोगिनी बालाकाव्य निकाला 
था उसमें आपकी प्रारंभिक अगाध काव्य प्रतिभा की एक रचना : 
चमत्कृति पूर्ण कविता प्रकाशित. हुई | 


श्री शास्त्री जी की वाल्यावस्था में अवधारणा थी कि पुष्टि- 
सम्प्रदाय में ग्रंथ साहित्य का अभाव है किन्तु आशुकवि श्री 
नन्दकिशोर जी शास्त्री साहित्य भूषण ने जो इनके मामा थे 
उन्होंने सम्प्रदाय के कई ग्रन्थ इनको अध्ययन के लिये दिये | 
गोस्वामि श्री गोकुलनाथजी की आज्ञा से षड्दर्शनादि शास्त्र के 
मार्मिक विद्वान्‌ अद्वितीय पौराणिक भट्ट श्री पुरुषोत्तम जी शास्त्री से 
अणुभाष्य, चतुःसूत्री तथा कई अन्यान्य ग्रंथों का आपने अध्ययन 
किया तब इन्हें सम्यक्‌ प्रकार से बोध हुआ | 
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बम्बई में श्री शास्त्री जी ने सनातम धर्म एवं सम्प्रदाय पर |: 


लगभग चालीस ग्रंथों का निर्माण किया। बंबई प्रवास काल में । 
कालबादेवी रोड़ पर नारायण मूल जी पुस्तक विक्रेता की प्रसिद्ध | 


दुकान पर विद्वानों की सायंकालीन बैठक रहती थी। ये वहां 
"विद्वानों की शास्त्रीय चर्चा में भाग लिया करते थे | 

तत्कालीन बंबई के प्रसिद्ध शास्त्री श्री देवशंकरजी से शास्त्रार्थ 
की चुनौती स्वीकार कर ली। कुशाग्र बुद्धि और पाण्डित्यपूर्ण 
वाग्मिता से शास्त्रार्थ में श्री देवशंकर जी को परास्त कर दिया | 


संस्कृत में उत्तमाधिकारियों के लिये सम्प्रदाय के अनेक | 
ग्रन्थ हैं किन्तु मध्यमाधिकारियों के लिये हिन्दी भाषा में किसी | 


प्रकार का ग्रन्थ नहीं होने से इन्होंने भाष्यं, विट्टन्मण्डन, श्री 


सुबोधिनी जी, मारुतशवित, प्रमेय रत्नार्णव आदि ग्रन्थों का आश्रय | 
लेकर “शुद्वाद्वैत दर्शन” नामक लघु ग्रन्थ का निर्माण किया। | 


इसमें प्रायः समस्त कार्य का निरूपण संक्षेप में कर दिया है। 


avert में नि. लीलास्थ गोस्वामि तिलकायित श्री गोवर्द्धन | 


लालजी महाराज श्री की आज्ञा से श्री शास्त्री जी बम्बई से 
नाथद्वारा आ गये यहाँ आपने विद्याविभाग के कार्य को चरमोत्कर्ष 
पर पहुंचाया तथा सम्प्रदाय के तीस ग्रंथों के लगभग रचना की थी | 

श्री शास्त्री जी की विद्वत्ता से कल्याण के पूर्व सम्पादक 


पण्डित श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का आपके प्रति गुरुभाव था। | 


बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री शाह को आप गीता पढ़ाते 


थे | राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चितरंजन दास, श्री राजगोपालाचारी | 


से भी इनकी चर्चाएं हुई थी | 


महाराज श्री जब जबलपुर पधारे थे वहाँ उपस्थित वैष्णवों के 


समक्ष आपने प्रवचन दिया था | 


गोस्वामि श्री दामोदरलाल जी महाराज श्री के साथ काशी विजय | 


में आप साथ थे। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी के आप अभिन्न मित्र थे। ' 
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~ 


श्रीमद्‌ भागवत की अधिकृत हिन्दी टीका जो गीता प्रेसगोरखपुर 
के द्वारा प्रकाशित करवाई गई उसमें श्री शास्त्री जी का बहुत बड़ा 
योगदान था। आपने उसमें आवश्यक संशोधन का कार्य किया | 
श्री पोद्दार जी ने आपको श्री वल्लभ सम्प्रदाय का महान्‌ विद्वान 
कहा | 

सम्वत्‌ १६१६ के प्रारंभ में आपने 'गीता की समालोचना' 
नामक बहुत ही गवेषणा पूर्ण ग्रंथ लिखना प्रारम्भ किया। यह 
उनकी अन्तिम कृति थी। इसमें उनकी विद्वता, अनुभव और प्रखर 
पाण्डित्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ | | 

विद्वत्ता के साथ ही क्रिकेट एवं शतरंज के प्रेमी तथा 
चित्रकला में पारंगत थे। इनके चित्रों को देखकर श्रेष्ठ चित्रकार 
भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। ये श्रेष्ठ सितार वादक एवं ताल स्वर के 
ज्ञाता भी थे। श्री शास्त्री जी के लिये यदि यह कहा जाय कि 
साहित्य, संगीत तथा कला के मर्मज्ञ एवं निधि थे तो यह 
अतिशयोक्ति नहीं होगी | 


सम्प्रदाय में श्री शास्त्री जी के समान किसी ने इतनी यश 
कीर्ति अर्जित नहीं की थी | इनके लिये “अधीतमध्यापितमर्जितंयशो” 
की उक्ति चरितार्थ होती है | शक 

श्रावण कृष्ण १० सोमवार सम्वत्‌ २००० मध्याहेतर दिन के 
तीन बजे नाथद्वारा में श्री शास्त्री के दिवंगत होने पर नाथद्वारा, 
बंबई, पोरबन्दर, कोच्चीन, जयपुर आदि स्थानों पर शोक सभाएं 
आयोजित कर हार्दिक संवेदनाएं प्रकट की गई | 3 

त्रिपाठी यदुनन्दन नारायण जी शास्त्री 
अध्यक्ष 
विद्याविभाग 
मंदिर मंडल नाथद्वारा 
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प्रस्तावना 


काल भी भगवान्‌ का एक स्वरूप है और इसीलिये अनादि 
और अनन्त है। इस अनाद्यनन्त काल में 'यह प्राचीन और यह 
नवीन' कहना दुःसाहस ही नहीं किन्तु अशक्य ही है। इसलिये 
कौन ग्रंथ व मत प्राचीन है और कौन नवीन हे, और इसी कारण 
से कौन अच्छा और कौन बुरा यह चर्चा बुद्धिमानों के विचार का 
लक्ष्य नहीं हो सकती | उनकी निगाह इस बात पर रहती है कि 
वेदादिशास्त्रों का शुद्ध और सरल अर्थ क्या है। यह तो सब ही 
स्वीकार करते हैं कि वेदव्यासजी ने वेदों का व्यास.करने के बांद, 
dal के निःसंदिग्ध अर्थ जानने के लिये ही सूत्रों का गीता का और. 
कतिपय पुराणों का निर्माण किया और जहां यह बात समझ में 
. आती है वहां यह भी स्पष्ट है कि 'इतना करने पर भी उन्हें वेद 
के अर्थ विषय में जैसा होना चाहिये उतना संतोष न हुआ 
तदनंन्तर श्रीनारद के उपदेश से जब अविद्यातरण का उपाय, और 
सर्व संदेहों का निरासक शास्त्र श्रीमद्‌भागवत, समाधि में स्पष्ट 
देख चुके, तब हृदय को संतोष हुआ। - 


इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेदार्थ का निःसंदिग्ध 
` प्रकाश करने वाले सूत्र गीता और श्रीमद्‌भागवत वह तीन प्रस्थान 
है| सूत्रों के अक्षरों से यह प्रतीत होता है कि समग्र वेद प्रकारान्तर 
से ब्रह्म का (भगवान्‌ का) ही वर्णन कर रहे हैं। 'मां विधत्तेऽभिधत्ते 
माम्‌' और इसीलिये यह प्रसिद्ध है कि 'जो इन शास्त्रों द्वारा 
वेदार्थ को निःसंदेह समझा दे उसे 'आचार्य' सिंहासन का लाभ 
हुआ है। आचार्य इस भारत में अनेक हो चुके हैं| किन्तु वेदार्थ को 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सूत्रानुसार समझाने वालों में श्रीमद्वल्लभाचार्य का ही सिंहासन 
है। 'कलौ वैमुख्यतस्तम” इस वाक्य के अनुरोध से जो कोई 
श्रीमद्वल्लभाधीश के निबंध, सूत्र-भाष्य और श्रीसुबोधिनी, इन 
तीन ग्रंथों को निश्छिद्र हृदय से देखे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
वेदों का सरल और शुद्ध तात्पर्य एक मात्र शुद्धाद्वैत ही है 


प्रायः सब आचार्य दक्षिण देश में ही प्रकट हुए हैं। 
श्रीमद्वल्लभाचार्यं के पूर्व पुरुष भी तैलंग देश के कांकरवाड 
नामक ग्राम में निवास करते थे। आपके पिता श्रीलक्ष्मणभट्टजी कृ 
ष्णयजुर्वेदान्तर्गत आपस्तंब तैत्तिरीयशाखाध्येता वेल्लनाटीय ब्राह्मण 
थे। यह जाति उस प्रदेश में आज तक उच्च कही जाती है। प्रायः 
विक्रम की पंचदश शताब्दी का यह इतिहास है। 

किसी समय श्री लक्ष्मणभट्टजी ने काशी की ओर प्रस्थान 
किया | मार्ग में इन्हें स्वप्न में किसी दिव्यपुरुष के दर्शन मिले और 
उनने कहा कि आंपकी अन्तर्वत्नी इस पत्नी से एक महापुरुष का | 
. जन्म होगा | जब यह चंपारण्य पहुंचे तो वैशाख कृष्ण एकादशी के 
दिन मार्ग में ही पत्नी को प्रसव हुआ | बालक के दिव्य और सुन्दर 
होने पर भी जीवन की आशा कम देखकर उसे वहां ही पत्रादि से 
लपेटकर किसी वृक्ष के नीचे रख स्वयं प्रातःकाल ही यात्रा का ' 
प्रबन्ध किया | किन्तु कितने ही समय के अनन्तर रात्रि को फिर 
: उन्हीं दिव्यपुरुष के दर्शन हुए और उन्होंने आज्ञा की कि उस 
बालक को आप ग्रहण करें | वह बड़े प्रभावशाली होंगे | प्रातः जब 
उस स्थान पर पहुंचे तो बालक के चारों तरफ अग्नि का चक्र 
देखा । पुनः पुनः इस तरह आश्चर्य घटना होने से इन्हें निश्चय 
हुआ कि हमारे घर भगवन्मुख अग्नि का अवतार हुआ है | बालक 
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को तथा सुप्रसन्न अपनी गृहिणी को साथ ले कतिपय दिनों में 
इन्होंने प्रयाग के पास अडेल नाम के ग्राम में जाकर निवास 
. किया। वहां से चलकर काशी में रहे। पुत्र का अध्ययन काशी में 

ही प्रारम्भ हुआ। इनका नाम श्रीवल्लभाचार्य था। चतुर्दश या 
पंचदशवें वर्ष में श्रीमद्वल्लभाधीश ने साङ्ग वेदादि समग्र शास्त्रों 
का निगद मात्र से अध्ययन परिसमाप्त किया | यात्रा से निवृत हो 
श्रीलक्ष्मणभट्ट पुनः अपने दक्षिण देश को गए। वहां वेंकटाद्रि के 
पास आपका भगवल्लोक हुआ। औओर्ध्वदैहिक कर्म समाप्ति के 
अनन्तर श्री मद्वल्लभाधीश अपने भ्राता और मातृचरण को साथ ले 
घर पहुंचे | वहां कतिपय काल व्यतीत कर आपने एकाकी दिग्विजय 
यात्रार्थ प्रस्थान किया | उस समय समग्र दक्षिण देश विजयपुर के 
अधीश राजा कृष्णदेव के अधिकार में था। कृष्णदेवराजा, उन 
वीरबुक्कराजा के पौत्र थे जिन्होंने सायणमाधव के द्वारा वेदों के 
भाष्य बनवाये | इन्हीं कृष्णदेव राजा ने एक समय एक भारी वाद 
सभा करवाई | उसमें जब शांकराद्वैत वादियों की. विजय aa को 
ही थी कि श्रीमद्वल्लमाचार्य भी यात्रावश अपने मातुल के घर 
ठहरे। मातुल उस राजा के यहां कोई अधिकार प्राप्त थे | 
वाद_वार्ला के चलने पर श्रीमद्वल्लभाधीश ने मातुल से सभा में 
चलने के लिये उत्साह प्रकट किया | प्रातः श्रीमद्वल्लभाधीश के 
सभा में पधाने से राजा को बड़ा आनन्द हुआ। वहां आपने वाद के 
अनेन्तर वेद्‌ उपनिषत्‌ और सूत्रों के अक्षरों से, लक्षणादि खेंचातानी 
किये बिना यह स्पष्ट दिखा दिया कि 'समग्र शास्त्रों का ब्रह्मवाद 
वा शुद्धाद्वैत ही सिद्धान्त है।' राजा ने सुप्रसन्न होकर सर्व विद्वानों 
की आज्ञा से आपका कनकाभिषेक किया और 'आचार्य' सिंहासन 
पर आपको प्रतिष्ठित किया | आपकी दीक्षा ग्रहण की | इस तरह 
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आपने तीन बार भारत वर्ष की परिक्रमा कर अपने सिद्धान्त का 
सर्वत्र प्रचार किया। तद्नन्तर प्रभु श्री विठ्ठलनाथ की आज्ञा से 
आपने अपनी सजातीय प्रशस्त कुल की प्रशस्त कन्या से सुयोग्य 
वय में विवाह किया। उनमें दो पुत्र हुए। दोनों में दीक्षित श्री | 
-विट्ठलेश प्रभुचरण कनिष्ठ थे| आप भी पिता की तरह प्रशस्त 
विद्वान्‌ और भगवद्भक्तिपरायण थे। सेवा की विशदपद्धति और 
रीति श्रीप्रभुचरण ने ही प्रारम्भ की | श्रीविठ्ठलेश प्रभु का विशेषकर | 
निवास श्रीगोकुल और गिरिगोवर्धनोपत्यका में रहता था | श्रीमहाप्रभु 
श्रीमद्वल्लभाधीश ने ही श्री गोवर्धन के ऊपर स्वयं प्रादुर्भूत 
- दिव्य-विग्रह श्रीगोवर्धननाथ के स्वरूप की प्रतिष्ठा की जो आजकल 
मेवाड़-श्रीनाथद्वारा में विराजमान हैं। श्रीमहाप्रभुचरण और 
श्रीविष्टलनाथ दीक्षित प्रभु के निःसीम वैदुष्य एवं महात्म्य के वश 
होकर अनेक विद्वान्‌ ब्राह्मण, भूपति और अन्य जातीय व्यक्तियों ने 
आप युगल स्वरूप से पुष्टिमार्गीय दीक्षा ग्रहण की | 


प्रभुचरण श्री विठ्ठलनाथ दीक्षित जी के गृह में सात पुत्र हुए | 

जिनकी सात गादियां स्थल स्थल पर सम्प्रति बिराजमान हैं | सात 

गादियों के मस्तक पर श्रीमहाप्रभुसेवित सात ही भगवत्स्वरूप 
विराजमान हैं। 


श्री गोकल नाथ जी के निदेश में रहकर मैंने यह शुद्धाद्वैत 
ग्रंथ निर्माण किया है। 


` किसी भी कार्य के सत्फलपर्यन्त पहुंचने के लिये मनुष्य को 
प्रज्ञा और उत्साह की बड़ी अपेक्षा रहती है। यदि साम्प्रदायिक 


ग्रंथों का विद्वान कोई इस पुस्तक को विचारपूर्वक देखे तो उसे 
मालूम पड़े बिना न रहेगा कि इस छोटी सी पुस्तक में भी मैंने जहां 
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तक बन पड़ा प्रायः ब्रह्मस्वरूप विषयक सब ही बात भाष्यादि ग्रंथों | 
से समेट कर रख दी हैं। किन्तु प्रज्ञा रहते भी हमें उत्साह की | 
शक्ति बराबर न मिली। अतएव हम इस ग्रंथ को जैसा बनाना 
चाहते थे वैसा न बना सके। अस्तु. हमें अंत में आनन्दमूर्ति श्रीकृ 
ष्ण से प्रार्थना है कि वे हमारे ऊपर ऐसे वार न होंने दें जिनसे 
हमारा उत्साहं भंग हो| 
अन्त में इतना कहना है कि, 
दोषा मनुष्यंसहजा इति, ते यदि स्यु- 
wet ममापि तदिमान्सुधियः क्षमन्ताम्‌ । 
एतावदेव रचिताञ्‌जलिरर्थये वः 
शान्ताः पतन्त्विह मवत्करुणाकटाक्षाः || . 
'ग्रन्थकर्ता' 
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संख्या 
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अनुक्रमः 


प्रथम भाग 
विषय 


जगत्स्वरूप 
अभिन्ननिमित्तोपपादन. 
जगदुत्पत्तिविनाशभ्रमनिवारण 

आविर्भावतिरोभाव 

मिथ्यावादखण्डन 

अस्तीति और पुराण वचनों की संगति 

देह में आत्मबुद्धि करने का विचार 

इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप श्रुति का अर्थ 

जगत्‌ और संसार का भेद 

आरंभवाद और उसका खंडन 

प्रकृतिवाद और उसका खंडन 

विवर्तवाद और उसका खंडन 
अविकृतपरिणामवादनिरूपण 

ब्रह्म और जगत्‌ के अभेद पर शांकरमत और उसका खंडन 
'वाचारम्भणं' इस श्रुति का अर्थ 
अविकृतपरिणाम की इतिहास दृष्टि से प्राचीनता 
जीव आदि पदार्थों की सृष्टि 

कार्यावस्था में ब्रह्म के तीन स्वरूप 

जीवों के दो भेद 

अद्वैतमत में जीवस्वरूप और उसका उपोद्धात 
उस उपोद्धात का खंडन 

प्रमाणनिरूपण 

प्रतिबिंबवादखण्डन 

आभासवादखण्डन 

भागत्यागलक्षणाका खण्डन 

जीवस्वरूप का सिद्धान्त 

जीवपरिमाण 
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शुद्धाद्वैतदर्शन. 
(प्रथम भाग) 
कुलदेवतस्मरण 
दारिद्यदुर्ग ददशापरमौषघं य-- 
न्मूकात्मनामपि च सत्कवितावदान्यम्‌ | 
अज्ञानमन्धतमसं विनिहन्तुमीडे 
क्रीडातुरंगवदनांघ्रिसरो जयुगमम्‌॥१। 
गुरूवन्दन. 
यत्कृपापाङ्गतो लब्धः स्वसिद्धान्तलवो मया | 
वंदे पौराणिकेन्द्रश्रीपुरूषोत्तमदेशिकान्‌ ॥२॥ 
ग्रन्थारम्भः 
बालोपि तुड्‌ंगगिरिराजधरैकपाणि-- 
नीलोपि मानसमहातिमिरप्रदीपः | 
वीरोपि गोपतरूणीनयनाऽवबद्धो | 
घीरोऽपि संसृतिमयापहरो हरिर्न:॥श॥ 


१ ग्रन्थकर्ता, ग्रन्थारम्भ करते समय स्वेष्टदेवता श्रीकृष्णवस्तुस्वरूपका 


निर्देश करता है; अथवा सांसारिक जन्ममरणादि भय दूर करने की 
श्रीकष्ण से प्रार्थना करता हुआ, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करता 
हे तथा इसी श्लोक द्वारा ग्रन्थ का भी प्रारम्भ करता है। 


YD ' 
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'बालो पीति | अर्थात्‌ सप्तवर्षीय बालक भी अतिगुरू श्रीगोवर्धनगिरि के | 
धारण करने वाले। नीलोपीति अर्थात्‌ श्यामस्वरूप भी हृदय के | 
अज्ञानान्धकार के दूर करने में समर्थ | वीरोपीति | अर्थात्‌ समस्त बलवानों | 
में श्रेष्ठ भी निज अनन्य भक्त श्री गोपकुमारिकाओं के नयनकटाक्षों से । 
बद्ध (वशीकृत) | भ्धीरोपीति। अर्थात्‌ अनेक विकारकारणों के रहते भी | 
निश्चल, श्रीहरि हमारे समस्त संसारभयों को दूर करो ॥1३॥ | 

२ इस श्लोक में वसंततिलका छंद है और विरोधाभास अलंकार है. 
जहां आपाततः *विरोध सा मालुम पड़ने पर भी वह न हो उसे विरोधाभास 
अलंकार कहते हैं। वह इसके चारों चरणों में झलकता है। अर्थात्‌ बालक 
का गिरिवर का धारण करना, श्याम का अन्धकार दूर करना, वीर का' 
बांधा जाना, और निश्चल का क्रिया करना, परस्पर विरूद्धसा मालुम 
पड़ता है। परन्तु तथापि वह यहां नहीं है क्योंकि वेद में अनेक जगह 
भगवद्वर्णन करते समय कहा है कि छोटे से छोटा रजःकण परमाणु आदि 
भी वह है और महान्‌ से महान्‌ आकाश आदि भी वही परमात्मा है। इस 
लिये इस अलंकार से यह ध्वनित होता है कि परस्पर विरूद्ध धर्मो का 
एक आश्रय परब्रह्म है 


३ श्लोक के 'प्रदीप' शब्द से यह भी ज्ञात होता है कि सर्व प्रेरक, 
सर्वोत्पादक तथा सर्व हृदय स्थित रहते भी परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
प्रदीप की तरह निर्लेप हैं | तथा 'गोपतरूणीनयनावबद्धः' इस पद से 
यह ध्वनित होता हे कि जो दीन निस्साधन अनन्यभक्त हैं वही शुद्धाद्वैतमत 
में भगवत्प्राप्ति के अधिकारी हैं| एवं 'संसृतिभय' इस पद से यह मालुम 
पड़ता है कि संसार और जगत्‌ दोनो भिन्न-2 पदार्थ हैं क्योंकि ब्रह्म 
_ स्वरूप जगत से किसी को भय होना संभव नहीं। | 





१. अणोरणीमान्महतो महीयान्‌ | २; बलं बलवतामस्मि। ३. निष्किय. 'निष्व 
नेष्कियं शान्तमिति' वाक्यात्‌ | ४. विरोधे भासमाने तु विरोधाभास इष्यते | 
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४ हर एक ग्रन्थ का प्रारम्भ करते समय कर्ता को 'विषय, अधिकारी, 
प्रयोजन, और संबंध' यह चार प्रथम कहने चाहिये, अन्यथा निष्प्रयोजन 
होने से ग्रन्थ में किसी की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, इसी लिये ग्रन्थकर्ता ने 
इस श्लोक द्वारा 'संसार भय नाशपुरस्सर भगवत्प्राप्ति, प्रयोजन' 
'निस्साधनदीन अधिकारी' 'प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव संबंध” और “श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय” यह चारों निरूपण कर दिये हैं | 

५ श्लोक के, कथा भाग से तथा पदों से यह भी ज्ञात होता है कि 
इस सर्व ग्रन्थ में जगत्स्वरूप, जीवस्वरूप, अधिकारिस्वरूप, भगवत्स्वरूप, 
पुष्टिस्वरूप और सर्वात्मभावस्वरूप यह अतिपाद्य विषय हे | 


६ यहां यह प्रश्‍न होता है कि आपका यह कहना कि जगत्‌ 
ब्रह्मात्मक है और संसार से भिन्न है, युक्ति और शास्त्र से सिद्ध नहीं होता 
क्योंकि कई एक प्रतिवादी कहते हैं कि यह पुरोदृश्यमान प्रपंच (जगत्‌) 
अज्ञान मात्र से दीखता है वस्तुतः ब्रहम के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे 
रज्जु में सर्प, सीप में चांदी और सूर्य किरणों से चमचमाती बालू में जल, 
अज्ञान से (भ्रम से) दीखता है वास्तव में रज्जु, सीप और रेणु के सिवाय 
सब मिथ्या है। इसी तरह बह्म में ही भ्रम से (अविद्या से) यह जगत्‌ 
दीखने लगता है वस्तुत: ब्रह्म के सिवाय सब मिथ्या है। सीप को जब 
पहले कभी देखी थी तब उसमें चांदी नहीं मालुम पड़ती थी अन्त में 
तलाश करने से चांदी का भान जाता रहेगा केवल मध्य में भ्रम से चांदी 
का भान होता है। इसी तरह यह जगत्‌ भी आदि अन्त में असत्य और 
मध्य में शुक्तिरजतवत्‌ अज्ञानियों को भ्रम से सत्यसा जान पड़ता है 

क्योंकि भ्रमवाली दृष्टि प्रमाण नहीं गिनी जाती जो ब्रह्मज्ञानी है जिनका 
` ग्रम जाता रहा है, उन्हे, यह जगत कुछ नहीं दिखता केवल ब्रह्म ही ब्रह्म 
दीखता है | उपनिषदों में कहा भी है कि *“यहां जो कुछ तुम्हें नाना वस्तु 

दीखती है वह सब कुछ नहीं है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है” तथा *ब्रह्म ही 
. माया से नाना दीखने लगता है” “जो प्यहां ब्रह्म के सिवा नाना देखता 
खा  —————— 


१ ad खल्विदं ब्रहम नेह नानास्ति किंचन। २ gat मायाभिः पुरूरूप ईयते। ३ तं 
परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रहम वेदा 











३ 
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मृत्स्नेव परः परस्मात्‌। श्रीभागवतम्‌। 


है उसकी अधोगति होती है”, तथा गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी कहा 


है कि “जो *असद्वस्तु जगदादि है उनका भाव (सत्ता) कभी नहीं होती | 
और जो सद्वस्तु है आत्मा उसका कभी अभाव नहीं होता इन सत्‌ और ` 
असत्‌ का अन्त ज्ञानियों ने देखा है | 


इस लिये जगत्‌ ब्रह्मात्मक है सत्य है यह कहना युक्ति और शास्त्र 
से विरूद्ध है। अत एव जगत्‌ और संसार का भेद सिद्ध करना भी वृथा 
है। 


जगत्स्वरूप. 


७ ठीक है जगत्‌ और संसार दोनों एक हैं तथा जगत्‌ असत्‌ 
है"यह हम मान लें यदि युक्ति और शास्त्र से सिद्ध हो जाय, वही तो 
सिद्ध नहीं होता है | “वेदान्त में कहा है कि “वह परमात्मा ही इतना 
लम्बा चौड़ा बन गया” “परमात्मा ही यह दीखता हुआ जगत्‌ है' “TE 
सब कुछ “परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही सर्व होता है, "परमात्मा 
ही भूत वर्तमान, और भविष्य जगत्‌ है' तथा स्मृति भी यही कहती है 
कि 'हे "परमात्मन्‌ यह जगत्‌ आदि मध्य और अन्त हो'। इन श्रुति 
वाक्यों से मालुम पड़ता है कि जगत्‌ भगवान्‌ का बनाया हुआ है 
भगवत्कार्य है ब्रह्म स्वरूप है सत्य है। 


८ जिस समय हम इस जगत्‌ पर दृष्टि फेलाते हैं तो हमें मन में बड़ा 
विचार होता है कि यह विशाल जग॑त्‌ किस बुद्धिमान्‌ का कार्य है | जिसने 





४. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: उभयोरपि दृष्टो ऽन्तस्वनयोस्तत्वदशिभिः। 
५. उपनिषद्भाग। ६. स आत्मानं स्वयमकुरूत। ७. सहैतावानास। ८. स वै सर्वमिदं जगत्‌। | 
६. इदं सव॑ यदयमात्मा १०. पुरूष एवेद * सर्व Wat यच्च भव्यम्‌। ११. त्वय्यग्र 
आसीवयि मध्य आसीवय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे। त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य -मध्यं घटस्य 
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इसे बनाया है वह अवश्य बड़ा बुद्धिमान्‌ है क्योंकि जिस जगत्‌ का 
जानना यह भी जीव बुद्धि के बहिर्भूत है तो जरूर इसका बनाने वाला 
सर्वज्ञ होना चाहिए और वह अवश्य सबसे आदि है, अद्वितीय है, समर्थ 
है, सर्व शक्तिमान है, और बड़ा ऐश्वर्यवान्‌ है, क्योंकि उसका यह 
विचित्र कार्य ही हमें, उसके इस तरह के होने की गवाही दे रहा है | 
यह रीति है कि कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता है जिस 
तरह घड़े को देखकर झट उसके बनाने वाले तथा मिट्टी आदि का 
अनुमान हो जाता है इसी तरह जगत्‌ कार्य के विद्यमान रहने से उस 
सर्व कारण, सर्वशक्ति, सर्वरूप, सर्वसमर्थ, अलौकिक, अद्वितीय, परमात्मा 
का अनुमान होता हे | 


६ वेद में यह सुनते हैं कि “पूर्व में सिवाय परमात्मा के अन्य 
कोई नहीं था” तो परवश होकर यही अनुमान करना पड़ेगा कि 
इस जगत्‌ का उपादान कारण तथा निमित्त कारण एक परमात्मा 
ही है यही बात पूर्वोक्त श्रुति वाक्यों से सिद्ध हो चुकी है | कार्य 
उसे कहते हैं जो उत्पन्न हो जैसे घट यह कार्य' है, और समवायि 
अथवा उपादान कारण उसे कहते हैं जो आदि मध्य अन्त में कार्य 
से मिला हुआ ही रहै 'जैसे मृत्तिका'। मृत्तिका आदि मध्य अन्त में 
घट कार्य से मिली हुई रहती है | तथा निमित्तकारण उसे कहते हैं 
'जो कार्य के पूर्व हो तथा जिसकी कार्योत्पत्ति में अवश्य अपेक्षा 
हो'। जैसे कुलाल चक्र (चाक) चीवर दंड आदि। जब जगत्‌ का 
उपादान: कारण तथा निमिल्तकारण बह्म ही है तो मानना पड़ेगा कि 
जगत सत्य और नित्य है क्योंकि इसका कारण ब्रह्म नित्य सत्य है 
यह नियम है कि जिसका कारण जैसा हो उसका कार्य भी वैसा हो | 


[ सदेव सोम्येदमग्र आहीत्‌ २ कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम्‌ | “सदैव सौम्येदमग्र आसीत्‌ २ कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम्‌ | | 
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१० यहां यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब जगत्‌ सत्य और नित्य 
है तो फिर इसकी उत्पत्ति और नाश भी नहीं होने चाहियें परन्तु ऐसा होते 
देखते हैं यह पैदा भी होता है और इसका नाश भी होता है ठीक है परन्तु 
विचार दृष्टि से मालुम पड़ेगा कि घटका कुछ भी नाश नहीं होता। जिस 
और जितनी मृत्तिका से घट बना है वह मृत्तिका घट के फूट जाने पर भी 
वैसी और उतनी ही विद्यमान रहती है और घट यह नाम भी अन्यत्र मौजूद 
है वास्तव में शब्द नित्य है, रहा आकार उसकी यह व्यवस्था है कि घटके 
टुकड़े हो जाने से वह स्पष्ट उस आकार में नहीं दीखता | यदि चतुर मनुष्य 
उन दो चार टुकड़ों को मिलादे फिर वह आकार वैसा ही दीखने लगेगा | 
घड़े के फूटने से वह आकार, टुकड़ों में बट गया है, परन्तु विद्यमान है, हां 
यह जरूर है कि जिस तरह घड़े के टुकड़े सूक्ष्म होते जायेंगे आकार भी 
सूक्ष्म होता जायेगा, इससे उसका अत्यंताभाव नहीं हो सकता। यदि 
उसका अत्यंता भाव हो जाता तो हजार उपाय करने से भी फिर उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि कोई भी चतुर मनुष्य शशशुंग को पैदा कर 
सकता है? अथवा आकाश में कुसुम गुच्छे लगा सकता है?। कभी नहीं 
क्योंकि जगत्‌ में उनका अत्यंताभाव है | हम तो यह भी कहते हैं कि किसी 
पदार्थ का अभाव ही नहीं होता। क्योंकि 'वेद में कहा है कि wd वस्तु 
सर्वमय है' तो फिर जिस भूतल से घड़ा उठा लिया गया, वहां भी पूर्वोक्त 
श्रुति के अनुसार तृणरूप से आकाशरूप से अथवा तो भूतलरूप से, घट 
मौजूद ही है। इस लिये किसी पदार्थ का अभाव नहीं हो सकता | यदि यह 
कहो कि दीखता क्यों नहीं, तो उसका उत्तर यह है कि कई कारण वश 
वह पदार्थ दीखताः नहीं है| दीखने न दीखने से यदि निर्णय करने लगोगे 
तो फिर बड़ी गड़बड़ भोगनी पड़ेगी | इसलिए जो दीखता नहीं वह असत्य 
यह तो किसी तरह कह ही नहीं सकते | दीखता क्यों नहीं इसके कई एक 
कारण हम आगे चल कर खूब दिखाएंगे | 





१ सर्व सर्वमयम्‌ श्रुतिः | 


99 यहां यह बाधा आती है कि भले अत्यंताभाव, प्राग भाव और 
ध्वंसाभाव तो आप नहीं मानते सो ठीक है, परन्तु अन्योन्याभाव तो अवश्य 
मानना पड़ेगा, यदि अन्योन्याभाव भी न मानोगे तो सर्व में सर्व होने से 
घटका कार्य पट से होना चाहिए, और पटका आच्छादन रूप कार्य घट 
से | ठीक है परन्तु आप विचार करें कि श्रुति स्वतन्त्र प्रमाण है और वह 
सर्व का सर्व रूप होना बता रही है क्या उसे आप से कुछ लेना देना है 
कुछ भी नहीं तो आपको अन्यथानुपत्ति प्रमाण द्वारा मानना पड़ेगा कि 
ईश्वर ने वेद सिद्ध अपनी इच्छा से पट में, बाकी रहे घटादि समग्र-पदार्थों 
की तत्तत्कार्य करने वाली शक्तियों का, तिरोभाव कर दिया है, केवल 
एक आच्छादन करने की शक्तिका ही, आविर्भाव किया है, शक्तियों के 
तिरोभाव किये बिना भगवान्‌ की बहुभवन इच्छा सिद्ध ही नहीं हो सकी | 
इस लिये मानना पड़ेगा कि परमात्मा ने निज निर्मित क्रीड़ा स्थल जगत्‌ 
के निजेष्ट कालपर्यन्त चलने के लिए जगद्दर्ती तत्तत्पदार्थो में उनके 
अतिरिक्त अन्य शक्तियों का तिरोभाव कर रवखा है” इसी से घटादि का 
कार्य पटादि से और पटादि का कार्य घटादि से नहीं चलता | सामान्य 
रीति से स्पष्ट प्रतीति को आविर्भाव कहते हैं और अदर्शन होने को 
तिरोभाव कहते हें | 


१२ ब्रह्मसूत्रं में स्पष्ट यह कहा गया है कि ब्रह्म ही जगत्कार्य रूप 
से अविकृतपरिणाम को प्राप्त होता है हम भी इसको अविकृत परिणाम 
निरूपण में अच्छी तरह स्पष्ट करेंगे। जिस तरह वेष्टित (घड़ी किया) पट . 
अच्छी तरह ग्रहण करने में नहीं आता, परन्तु वही पट फैलाने से अच्छी 
तरह,स्पष्ट रीति से प्रतीत होता है। इसी तरह सर्वकारण ब्रहम अपनी 
इच्छा से जब कार्य रूप में आता है तो अच्छी तरह ग्रहण करने में आता 
है, और जब यथेष्ट कालपर्यन्त उसी अवस्था में रहकर फिर पुनः 
कारणावस्था में जाता है तो स्पष्ट नहीं ग्रहण किया जाता, इसे ही 
अज्ञानी लोग जगत्‌ की उत्पत्ति और नाश मान बैठते हैं, वास्तव में जगत्‌ 
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का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता है। यही बात श्रीविष्णुपुराण में 
कही है कि 


तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ | 


आ _ +- 


आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌ | | 





है मुनिवर ! यह निखिल जगत्‌ अक्षय है और सत्य है तथा 
आविर्भाव तिरोभाव रूप जन्मनाश वाला है।। इसी तरह तृतीय स्कंध 
श्रीभागवत में भी कहा है। 


विश्वं हि ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया | 
` यथेदानीं तथा चाग्रे पश्चादप्येतदीदृशम्‌ | | 
मा.तू.. 
मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेअन्यैरपीन्द्रियैः। 
अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्ध यध्वमंजसा | | 


भा.तृ.अ. ३१ श्लो.४४. 
 जीवस्यानुगतो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः। 







Cees वै. 


तः 'व्यदर्शनम्‌॥४९॥ 


अर्थात्‌ यह समग्र जगत्‌ माया संबंध से रहित ब्रहम ही है और 
भगवच्छक्ति से स्थित है, जिस तरह इस समय है, इसी तरह मध्य और 
अन्त में भी विद्यमान रहेगा। मन से वचन से अथवा दृष्टि से जो कुछ 
ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मुझ से भिन्न कुछ नहीं है यह 
तू संक्षेप से जान | | 'पंचमहाभूत, *दश इन्द्रिय और मन से बना यह देह, 
जीव का धारण किया है, इसका तिरोभाव मरण, और आविर्भाव, उत्पत्ति 
कहलाती ॥४४॥ द्रव्योपलब्धि स्थानकी (कारणकी) जब कार्यदर्शन की 
योग्यता हो जाती है, तो उस कार्यदर्शन को, लोक उत्पत्ति कहने लग 
जाते हैं ॥४४॥ जैसे द्रव्य की (कार्य की) जब दर्शन योग्य स्थिति नहीं 
रहती तब देखने वाले तथा उसके नेत्र में (उस द्रव्य मान के लिए) तत्‌ 
द्रष्ट्रत्व धर्म भी नहीं रहता ven इसलिए दीखने पर ही निर्णय का 
भार रखना भूल है। 


१३ वास्तव में सर्व पदार्थ किसी न किसी अवस्था में अवश्य 
विद्यमान ही रहते हैं | अवस्था बदलने से, पदार्थ उत्पन्न हुआ अथवा यह 
पहले से भिन्न है ऐसा कहा नहीं जा सकता | यदि अवस्था बदलना 
पदार्थ को दूसरा कर देता होता तो सोता हुआ पुरूष जब बैठा हुआ उसे 
दूसरा मनुष्य मानना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह अवस्थाभेद से 
वस्तुभेद मानने वालों की स्त्रियों को असती समझने का साहस समय-2 
पर करना पड़ेगा | जब समग्र जगत्‌ सत्य है तो फिर 'नासतो' इत्यादि 
श्रीगीता के वाक्य का भी अर्थ वह नहीं है जो लोग करते हैं किन्तु यह 
है कि जो असत्य पदार्थ है, उसका भाव (होना) नहीं हो सकता, जैसे 
शशशुंग, (खरगोश के सींग)। और जो सत्‌ (सत्य) पदार्थ है उसका कभी 
नाश नहीं होता, जैसे बह्मात्मक जगत्‌ | इसलिए भगवत्समवायि होने से 





१ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश| २ पाणि, पाद, गुद, लिंग, वाकू-पंच 
कर्मेन्द्रिय | चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना, तवक्‌, पंच ज्ञानेन्द्रिय . 
न — 
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तथा ब्रह्म रूप होने से जगत्‌ सत्य है। यह रीति है कि जैसा सोना होता 
है वैसे ही उसके कड़े, कुण्डल आदि होंगे यदि पट कार्य के कारण तन्तु 
महीन और श्वेत हैं तो अवश्य उसका कार्य पट भी महीन और श्वेत 
होगा। इसी तरह सर्व कारण ब्रह्म नित्य है तो उसका कार्य जगत्‌ भी 
नित्य ही समझो | 


१४ 'कितने ही वेदान्ती यह कहते हैं कि एक में एक का अभाव यही 
तो भेद है वह अभावरूप भेद, प्रत्यक्ष से ग्रहण हो नहीं सकता, अर्थात्‌ . | 
आंखों से दीखता नहीं जब भेद आंखों से नहीं जब नाना भेद, न दीखने 
से झूंठा है तो फिर वेद और प्रत्यक्ष में कोई विरोध नहीं वेद भी यही 
कहता है कि यह 'सब बह्म नहीं ब्रह्म है नानाभेद झूंठा है? तो सिद्ध हुआ 
कि नानाभेद रूप जगत्‌ झूंठा है एक ब्रह्म ही सत्य है। 


१४ यह कहना उन लोगों का एक साहस मात्र है क्योंकि हम 
अभाव रूप भेद ग्रहण करने में आता है वा नहीं इसका शास्त्रार्थ नहीं 
करते किन्तु यह कहते हैं कि परस्पर भिन्न नील पीत, कटु, FER, शीतल, 
उष्ण, आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है कि नहीं यदि होता तो 
अवश्य उनका आपस में भेद भी मानना ही पड़ेगा | कुछ नील पीत आदि 
पदार्थ, भेद नहीं हैं किन्तु उनका धर्म भेद है। उस अभावरूप धर्म का भेद 
न भी हो तो नील आदि धर्मी का भेद अनुपपन्न नहीं हो सकता | इस लिये 
नील पीतादि गुण एवं पृथिव्यादि द्रव्यों का प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण होते भी 
जो जगत्‌ का असत्य बताना है वह स्पष्ट प्रत्यक्ष विरूद्ध ही है। vad 
खल्विदं इत्यादि श्रुतिका तो यह अर्थ है कि जैसे दूर से वट वृक्ष को 
वाले उसकी जटा शाखा आदि को भी भिन्न वृक्ष जान कर यह 
क्ष हैं यह कहने लगे हों परन्तु जिसने पास आकर उस वृक्ष 

[है यह नाना वृक्ष नहीं है किन्तु एक ही वट 


खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन | 







gat का यह नाना शाखा जटा द्वारा परिणाम हुआ है अतः एक ही वृक्ष 
है इसी तरह वेद भगवान्‌ भी अज्ञ लोगों को समझाते हैं कि यह 
पुरोदृश्यमान नाना पदार्थजात सर्व एक ब्रह्म का ही नाना रूप से परिणाम 
है, सर्व ब्रह्म हीं है नाना कुछ अन्य नहीं है' | 

१६ *कतिपयवादी कहते हैं कि यह जगत्‌ अविद्या से बना है और 
वह अविद्या (अज्ञान) अनिर्वचनीय है अर्थात्‌ सत्‌ और असत्‌ दोनों से 
अलग होने से अकथनीय है | उस अनिर्वचनीय अविद्या का ही कार्य यह 
जगत्‌ है अतः यह भी अनिर्वचनीय है, अर्थात्‌ सदसद्विलक्षण है। जैसे 
- शुक्ति में रजत का भान होता है इस लिये तो उसे उस समय झूंठा नहीं 
कह सके एवं अच्छी तरह से देखने के अनन्तर वह रहता नहीं अतः एवं 
सत्य भी नहीं कह सकते इसी तरह हम जगत्‌ को झूंठा भी नहीं कह 
सकते | क्योंकि प्रत्यक्ष से इसका ग्रहण होता है और सत्य भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि आत्म ज्ञान से इसका बाध होता है इस लिये जगत्‌ 
सत्यासत्य होने से अनिर्वचनीय है और इसी लिये अर्थात्‌ अविद्या कार्य 
होने से मिथ्या है जैसे रज्जु में सर्प का भान भ्रम से अज्ञान से होता है 
वास्तव में रजत है ही नहीं इसी तरह अधिष्ठान ब्रह्म में अविद्या से (अज्ञान 
भ्रम) जगत्‌ दीखने लगता है वस्तुतः ब्रह्म के सिवाय अन्य सब FST है| 


१७ प्रथम तो यह वाक्य ही असंगतसा है क्योंकि जो जगत्‌ 
अनिर्वचनीय है तो उसे मिथ्या नहीं कह सकते, और यदि वह मिथ्या है 
तो फिर अनिर्वचनीय नहीं हो सकता। कहीं भी एक पदार्थ अनिर्वचनीय 
और मिथ्या नहीं देखा | अस्तु यदि मान भी लिया जाय कि जगत्‌ मिथ्या 
और अनिर्वचनीय दोनों है तो भी नहीं बनता, क्योंकि आप इसे अविद्या 
का कार्य बताते हैं ठीक है, कहिये यह अविद्या किसको है जीवों को तो 
हो नहीं सकती, क्योंकि आपके मत में ब्रह्म के सिवाय जीव कोई पदार्थ 


| १ युक्त्यन्तर से बोलने वाले मायावादी | 
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ही नहीं है यदि जीव को भिन्न पदार्थ मानोगे तो द्वैतापत्ति होगी। यह । 
कहने से तो अच्छे लोगों को भी हंसी आये बिना न रहेगी कि ब्रह्म को | 
ही अविद्या का संबंध हुआ है | कहां विशुद्ध विद्यास्वरूप ब्रह्म और कहां | 
मलिनात्मा अविद्या इन दोनों का संबंध ही दुःशक है | सूर्य में अन्धकार | 
का रहना बिलकुल असंभव है, और वह अविद्या सादि है वा अनादि यदि | 
सादि मानो तो उसका कर्ता, अर्थात्‌ ब्रह्म को मानना पडेगा तो ब्रह्म को 
कर्ता मानने की आपत्ति सिर पर आ पड़ेगी। जो अनादि मानो तो 
द्वैतापत्ति गले पड़ती है। इसलिए अविद्या जगत्‌ दीखता है यह तो युक्ति 
सिद्ध नहीं है, रही अनिर्वचनीयता की बात वह भी मुख मधुर मात्र है, 
क्योंकि दुनिया में सत्य और असत्य दो ही बात प्रसिद्ध है। यदि जगत्‌ 
सत्य नहीं तो जरूर असत्य है और यदि असत्य नहीं तो जरूर सत्य है | 
दो रीति से तृतीय नहीं हो सकती नहीं | सत्य और असत्य ज्ञान में जहां 
तक एक का उपमर्द न होले वहां तक दोनों में से एक ज्ञान कभी बुद्धि 
पर आरूढ न होगा यह संभव नहीं कि. सत्य और असत्य दोनों ज्ञान एक 
काल में बुद्धि में आसके, इस लिये जगत्‌ को अनिर्वचनीय नहीं कह 
सकते | यदि यों कहो कि जो पदार्थ कभी प्रतीत न होता हो वह असत्‌ 
है, जैसे शशशृंग, और जिसकी प्रतीति होकर फिर कभी बाध न हो वह 
पदार्थ सत्‌ है, जैसे आत्मा | परन्तु प्रपंच तो प्रतीत भी होता है और ज्ञान 
द्वारा बाधित भी होता है। इसलिए सत्‌ और असत्‌ दोनों से विलक्षण 
(जुदा) होने से अनिर्वाच्य है। 


` १८ परन्तु यह भी ठीक नहीं क्योंकि इसमें लोकविरोध आता है। 
यह ठीक है कि सीप में चांदी का भान और रज्जु में सर्पका भान थोड़ी 
देर प्रतीत होकर पीछे बाधित होता है परन्तु लोक में उनकी असत होने 
की प्रसिद्धि है। जैसे शशशूृंग असत्‌ प्रसिद्ध है इसी तरह लोक में 
रज्जुसर्प, तथा शुक्तिरजत दोनों असत्‌ प्रसिद्ध हैं । असत प्रसिद्धि में तीनों 
समान हैं। अब यदि प्रपंच भी थोड़ी देर झलक कर पीछे बाधित हो तो 
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वह भी लोकानुरोध से रज्जुसर्प की तरह मिथ्या भी कहा जा सकता है, 
अनिर्वाच्य नहीं कह सकते | अस्तु यदि लोकानुरोध को भी ठुकरा कर यह 
कहो कि जैसे वृद्धि शब्द लोक में बढ़ने अर्थ में व्यवहार किया जाता है। 
परन्तु वैयाकरण लोक उसका अपने संकेतित (आ,ऐ,औ) इस अर्थ में 
व्यवहार करते हैं। इसी तरह यद्यपि जगत्‌ प्रतीतबाधित होने से लोक में 
मिथ्या है तथापि हम उसका व्यवहार अनिर्वाच्य शब्द से करते हैं परन्तु 
यह भी ठीक नहीं क्योंकि किसी युक्ति से प्रपंच का बाध नहीं होता है | 
जहां तक सेन्द्रिय देहयुक्त जीव हैं वहां तक तो प्रत्यक्ष गृहीत होने से 
प्रपंच का बाध होना असंभव है, और मुक्तावस्था में इन्द्रियाद्यन्तःकरण के 
वियुक्त होने से प्रपंच का बाध ज्ञान होना सुतरां दूरापास्त है। यदि 
जीवन्मुक्त को प्रपंच का बाध ज्ञान होता यह कहो तौ भी कार्य न चलेगा 
क्योंकि जीवन्मुक्त को ब्रह्म ज्ञान के सिवाय अन्यज्ञान ही नहीं हो सकता, 
अथवा समग्रेन्द्रिय, ब्रह्म प्रविष्ट होने से प्रपंचाभाव ज्ञान का ग्रहण ही न 
करेगा | अतः एवं बाधक ज्ञान के अभाव से जगत्‌ असत्य है यह भी नहीं 
कह सकते। कितनेकवादी यह कहते हैं कि भले जगत्‌ का कारण ब्रह्म 
को मानिये परन्तु इसका सत्यत्व तो सहा नहीं जाता क्योंकि कारक 
व्यापार के पूर्व कारण में कार्य नहीं दीखता जिस तरह कारक (कर्ता 
कुम्हार) चक्र दण्डादि द्वारा, जहां तक क्रिया नहीं करता वहां तक मिट्टी 
में कार्य घटादि नहीं दिखते इस लिये वह असत्‌ है। इसी तरह सृष्टि के 
पहले जगत्‌ भी सुनने में नहीं आता अतः असत्य है। यह भी ठीक नहीं 
क्योंकि जो असत्‌ पदार्थ है वह क्रिया गोचर नहीं होता है | अर्थात्‌ 
असत्य पदार्थ के लिए कोई क्रिया नहीं करता, और क्रिया करने से उस 
-असत्पदार्थ की कोई उत्पत्ति भी नहीं कर सकता। आकाशकुसुम, 
(आकाश पुष्प) शशशुंग (खरगोश के श्रृंग), GRA (कछुए के बाल), 
इत्यादि असत्य पदार्थों को कभी किसी ने पैदा करते देखा है| ? अथवा 
किसी भी अनुन्मत्त को उनके लिये क्रिया करते देखा है ?। सब सत्य 
पदार्थ के ही लिये उद्योग करते हैं सब कोई घट पटादि के लिए ही 
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उद्योग करते है | अतः मृत्तिका में कारक व्यापार के पूर्व भी घटादि कार्य | 
मौजूद हैं यदि न होते तो कोई भी उनके लिये पैदा करने की कोशिश | 
न करता | इसलिये जगत्कार्य, सृष्टि के पूर्व भी मौजूद है यह मानना | 
पड़ेगा | यही बात 'नासदुत्पादो नृशुंगवत्‌' अध्या-१ सू. ११४ अर्थात्‌ जैसे | 
मनुष्यशुंगा की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसी तरह असत्‌ की उत्पत्ति नहीं | 
हो सकती, इस सांख्यसूत्र में कही है | 'यदि असत्‌ की उत्पत्ति होती हो | 
तो दूध से ही दही, मृत्तिका से ही घट और तन्तु से ही पट बनता है | 
इत्यादि नियम क्यों ? वायु आदि से भी घट पट बनने चाहियें अर्थात्‌ सर्व । 
वस्तु से सर्व वस्तु पैदा होनी चाहियें क्योंकि असत्‌पन सब जगह बराबर 

है। सो कहीं होता नहीं । | 


१९ घट बनाने वाले मृत्तिका को ही तत्तत्कार्य (घटादि) बनाते 
समय लेते हैं, पट बनाने वाले तत्तत्कार्य,(पटादि) बनाते समय तन्तुओं का 
ही ग्रहण करते हैं तथा दही की चाह रखने वाले दूध को ही टटोलते हैं 
इससे मालुम पड़ता है कि घटपटादि कार्यों के, नियमित उन-उन 
कारणों में वह-वह कार्य प्रथम से ही मौजूद हे, परन्तु तिरोभूत है | कर्ता 
के व्यापार करने से केवल वह कार्य स्पष्ट दीखने लगता है परन्तु 
अपूर्वत्पत्ति नहीं होती है | जैसे तिलों में तैल, धान में चावल, गाय में दूध, 
दूध में दही, और दही में घृत, प्रथम ही मौजूद हैं, परन्तु तिरोभूत है | कर्ता 
के व्यापार से वह सब स्पष्ट दीखने लगते हैं | इसी तरह कारण ब्रह्म में 
कार्य जगत्‌ सर्वदा अव्याकृत अवस्था में रहता ही है | जब ब्रह्म स्वेच्छा 











१ यदसत्‌ सन्न क्रियागोचरं शशविषाणादिवत्‌ यदि प्रांगुत्पत्तेः कार्यमसत्स्यात 
शशविषाणवत्स्यात्‌ तदपि न क्रियागोचरं स्यात्‌ अस्ति तु तद्विपरीतमतः प्रागुत्पत्तेरपि 
सदेव कार्यम्‌! यदि प्रागुत्पत्तेः कार्यमसत्स्यातू TARP: क्षीर, घटार्थिमिर्मृत, पटार्थिभिशच 
तन्तवो नोपादीयेरन्‌। असत्वस्य सर्वत्र तुत्यत्वात्‌। भाष्यप्रकाशे औपुरूषोत्तमाचार्याः। 
२१7१५ 
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से अविकृत परिणाम को प्राप्त होता है तो जगत्‌ स्पष्ट रूप से दीखने 
लगता हे | म 


२० 'यहां एक यह प्रश्‍न होता है कि, दही आदि का कारण दुग्ध, 
अनेक अवयव वाला है, तो दही आदि कार्य, उसके अर्थात्‌ दुग्ध कारण के 
अवयवों में मिला हुआ रहता है,? अथवा कारण के प्रत्येक अवयव में रहता 
है ? यदि कारण में मिला हुआ रहता है ऐसा कहो तब तो कारण का ज्ञान 
ही न होना चाहिये क्योंकि कारण में मिलकर रहने वाले कार्य ने उसे ढक 
TRA है। यह रीति है कि किसी से ढकी हुई वस्तु दीखती नहीं, और जैसे 
दही हो जाने के बाद दूध का नाश हो जाता है, इसी तरह कार्योल्पत्ति के 
अनंतर कारण का भी नाश हो जाना चाहिये और यदि कारण के प्रत्येक 
अवयव में कार्य रहता है यह उत्तर दो तो भी दुग्ध अवस्था में दही दीखना 
` चाहिये सो कहीं दीखता नहीं केवल कारण दुग्ध मात्र दृष्टिगोचर होता है, 
अतः कहीं भी दुग्ध अवस्था में दधि के न दीखने से सिर्फ दुग्ध के ही दीखने 
से मालुम पड़ता है कि कारण ही सत्य है, और कार्य असत्य है। 


२१ इसका उत्तर यह है कि यह शंका वहां हो सकती है जहां कारण 
से अलग कार्य स्वरूप हो, परन्तु यहां तो कारण से भिन्न कार्य नहीं है किन्तु 
कारण ही कार्याकार से परिणाम को प्राप्त होता है। दधि और दुग्ध का 
स्वरूप, भिन्न-२ प्रतीत होता है, अतः वहां यह शंका हो सकती है परन्तु 













१ ननु कारणेज्वयन्निनि कि व्यासज्य कार्यं तिष्ठत्युत तदवयवेषु प्रत्येकम्‌। 
आद्ये कारणप्रतीतिरेव न स्वयाक्कार्येण व्यवहितत्वात्‌। उत्पत््यनंतरं च कारणं नश्येत 
दहना दुग्धवत्‌। द्वितीये तु दध्यवस्थायामपि दुगं प्रतीयेत तत्तु न प्रतीयते। अत 
उभयथापिः व्तुमशक्यत्वादसदेव कार्य तत्राह। इदं तंदाऽऽशंक्येत यदि कारणातिरिक्त 
तस्य स्वरूपं स्यात्कारणमेव तु कार्याकारेण परिणमत्यतः पूर्वावस्थायां कारणरूपमेव 


तदिति सुस्थिरम्‌? भाष्यप्रकाशे श्रीपुरूषोत्तमाचार्या:। 


ee 
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घट और मृतिका में यह प्रश्‍न होता नहीं। क्योंकि घटरूप में परिणत होने | 
पर भी मृत्तिका का स्वरूप अन्यथा नहीं होता | मृत्तिका ही घट कार्याकार 
से परिणाम की (अवस्थान्तर को) प्राप्त होती है। इस लिये घटादि कार्य 
उस अवस्था में भी मृद्रूप होने सत्य है । मृदवस्था में भी घट, कारणात्मना | 
मौजूद है। जैसे दधि में घृत है परन्तु दधि रूप से है, अर्थात्‌ कारण रूप 
से है। केवल उनकी अभिव्यक्ति (स्पष्टता) मात्र बाकी है। इसी तरह 
मृत्तिका कारण में घट कार्य मौजूद है परन्तु कारणावस्था होने से दीखता 
नहीं, कारक व्यापार होने से स्पष्ट दीखने लगता हे | 

२२ 'यदि कहो कि मृदवस्था में घटादि कार्य दीखता नहीं अतः वह 
असत्य है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि वस्तु के अदर्शन से ही उसका 
असत्यत्व नहीं ठहरता है | कई एक कारणों से सद्दस्तु भी नहीं दीखती है | 
जैसे अति दूर होने से आकाश में उड़ता कबूतर, अथवा लन्दन आदि शहर, 
अत्यंत समीप होने से नेत्र का कज्जल, अतिसूक्ष्म होने से परमाणु, व्यवहित 
होने से (आड़ में होने से) राजदारा आदि, अभिभव होने से (दब जाने से) 
दिन में नक्षत्र आदि, समान संगम होने से जल में वर्षा की बिन्दु, और स्पष्ट 
होने से दधि में घृत, नहीं दीखता है तथापि यह सब सत्य है असत्य नहीं। . 
यदि न दीखने से असत्य होना ठहराओगे तो अंधे को कुछ न दीखने से 
हम लुम सब झूंठे ठहराये जायेंगे। अत: मानना पड़ेगा कि कारणावस्था में | 
भी कार्य मौजूद है परन्तु अस्पष्ट है। इसी तरह सृष्टि के पूर्व में भी यह 
जगद्रूष कार्य मौजूद रहता है। जब सर्व कारण ब्रह्म कार्याकार से परिणाम 
को प्राप्त होता है तब यह जगंत्‌, स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। अतः | 
कार्योत्पत्ति के पूर्व में और कार्यध्वंस के बाद कार्य के न दीखने से जो लोग | 
कार्य को असत्य कहते हैं वह परिहास के योग्य हें | | 





२३ 'आविर्भाव और तिरोभाव यह भगवान्‌ की दो शक्ति है स्पष्ट 
दीखने को आविर्भाव कहते हैं और न दीखने को तिरोभाव कहते हैं । यह 
दोनों ब्रह्म से अभिन्न हैं और उसके अधीन हैं | जैसे प्रकाश शक्ति सूर्य 
से अभिन्न है और उसके अधीन भी है | वह भगवान्‌ समय-२ पर इन 
अपनी दोनों शक्तियों का उपयोग करता रहता है, जब वह आविर्भाव 
शक्ति को व्यवहार में लेता है तब पदार्थ दीखने लग जाते हें और जब 
वह तिरोभाव को काम में लेता है तो उस समय पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होते 
हैं। अपनी शक्तियों का कब कहां प्रयोग करना यह उस सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। 


छान्दोग्योपनिषत्‌ के २६वें खण्ड od प्रपाठक में आत्मा से ही 
आविर्भाव तिरोभाव शक्ति हुई है यह कहा है। 


२४ यहां यह शंका उत्थित होती है कि जब समग्र जगत्‌ सत्य है 
तो फिर जगत्‌ को असत्य कहने वाले पुराणवचनों की क्या संगति होगी। 
ठीक है जगत्‌ में मायाजन्य सृष्टि जुदी है। माया भगवान्‌ की शक्ति है, 
उसके दो भेद हैं, एक व्यामोहिका शक्ति, और दूसरी आच्छादिका 
शक्ति | व्यामोहिका माया जीव को मुग्ध बनाती रहती है और आच्छादिका 
शक्ति, जगत्‌ के सत्यवस्तु सदृश, असत्य पदार्थ रचकर पुरोवर्तमान जगत्‌ 
के सत्य पदार्थो के आगे रख देती है। उस समय सत्य पदार्थों के ग्रहण 
करने से उन मायाजन्य पदार्थों का भी ग्रहण हो जाता S| अत एव जीव 
को सत्य में असत्य ज्ञान, एक दूसरे से अलग हैं ज्ञान, अच्छे बुरे होना, 
तथा रागद्वेष होने लगते हैं। यह उसका ज्ञान रज्जु में सर्पज्ञान की तरह 
भ्रमात्मक है | स्वप्नसृष्टि, ऐन्द्रजालिक सृष्टि, एवं भ्रमात्मक सृष्टि, यह 








१ आविर्भावतिरोभावौ शक्ती वै मुरवैरिणः। श्रीमदवल्लभाचार्यचरणाः। 
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2 आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोन्नमित्यादि छान्दोग्यश्रुतिः। र | 





i 
|| 








सब माया जन्य है, परन्तु जगद्दर्ती समग्रपदार्थ ब्रह्मजन्य है। इन्हीं | 
मायाजन्य पदार्थों का वर्णन तथा असत्यत्व का वर्णन अन्य पुराणों में | 
तथा श्रीमद्‌भागवत द्वितीयस्कंध के नवम अध्याय में है | | 

mdse यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 

तद्दिद्यादात्मनो मायां यथाऽऽमासो यथा तमः | 

भा.स्क. २-अ.९। 

इसका अर्थ भाष्यकार भगवान्‌ श्रीवल्लभाचार्य अपनी बनाई 
श्रीसुबोधिनी नामक श्रीमद्‌भागवत की टीका में इस तरह करते हैं कि 
'प्रमाणशिरोभूत वेद, समग्र जगत्‌ को ब्रह्म स्वरूप कहता है, और ब्रह्मज्ञानी 
तत्ववेत्ताओं की प्रतीति भी वैसी ही है। जगत्‌ झूंठा नहीं है यह भी श्रुति 
स्मृति पुराण युक्तियों से सिद्ध कर चुके हैं, तो फिर भगवच्छक्ति माया 
द्वारा मोहित जीव बुद्धि ही पदार्थो को अन्यथा देखती है, कुछ पदार्थ 
अन्यथा नहीं हो जाते यही मानना पड़ेगा | 








१ यद्वसतुस्वरूपे अन्यथा प्रतिभासते तदात्मनो जीवानां व्यामोहिका माया पूर्व 
निरूपिता तस्याः कार्य सा हि जीवं व्यामोहयित्वा तत्संबन्धिनमन्तःकरणबुष्दयादिकमपि 
व्यामोहयति तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्थानन्यथा मन्यते न तु पदार्था अन्यथा भवंति 
इत्यादि। श्रीसुबोधिनी- द्विती-अ, ६-३३ 









माया च द्विधा भ्रमं जनयति विद्यमानं न प्रकाशयति अविद्यमानं च प्रकाशयति 
देशकालव्यत्यासेन। प्रमाणभूतो वेदः सर्वं खल्विद ब्रह्मैवेत्याह ब्रह्मविदां प्रतीतिरपि 
तथा ग्रातप्रतीतेस्तु नार्थनियामकत्वमन्यथा भ्रमदृष्टिगृहीतं भ्रम स्यात्‌। अतोऽन्यत्रैव 
सिद्धा भ्रमिः मायया पुरःस्थिते विषये, समानीयते विषयता मायाजन्या विषयो 


भगवान्‌, अतो विषयताजन्यं ज्ञनं भ्रान्तं विषयजनितं प्रमेति इत्यादि श्रीसुबोधिनी 
भा. २-६-३३ 
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` भ्रान्त पुरूष की दृष्टि को अर्थनियामकता नहीं है (अर्थात्‌-प्रामाण्य 
नहीं है) | विषय भगवान्‌ है और विषयता मायाजन्य पदार्थ हैं | अब्रह्मवेत्ता 
अज्ञानी पुरूषों को विषय के (भगवत्स्वरूपजगद्वर्तीसत्यपदार्थ के) दृष्टिगोचर 
करते समय विषयता का भी ग्रहण हो जाता है। जिसके सब मनुष्य को 
वह सत्‌ पदार्थ भी झूंठे दीखने लगते हैं। जैसे भ्रमण करते समय पुरूष 
को पुरोदृश्यमान वृक्षादि भी भ्रमण करते दीखते हैं, 'वास्तव में वृक्ष नहीं 
घूमता पुरूष ही घूम रहा है। यहां विषय वृक्ष है। विषयता भ्रमण है। 
यद्यपि वह भ्रमण विषयता मनुष्य में ही है परन्तु उसे वह वृक्ष में दीखने 
लगती है। इसी तरह अज्ञानी पुरूषों को आत्मगत, रागद्वेष भेदभाव 
कुत्सितत्वादि विषयता पुरस्थित विषय में (सद्वस्तुभूत पदार्थो में) दीखने 
लगती हैं। यही माया का कार्य है। जगत्‌ में जो जन्म मरण बुराई एक 
में एक का भेद, अब्रह्मत्व, असत्यत्व का भान, यह सब विषयताजन्य है | 
अर्थात्‌ इनकी उत्पत्ति माया से है। यह माया दो प्रकार की है, एक 
'आच्छादिका' (सद्वस्तु का आच्छादन करने वाली) और दूसरी 
'अन्यथाप्रतीतिहेतु' (अन्यथा भाव कराने वाली मोहन करनेवाली) इन 
दोनों तरह की माया का नाम है जगद्रूपा (जगत्समानाकारा)। यह अवश्य 
याद रखना चाहिये कि विषयता से उत्पन्न हुआ ज्ञान भ्रम है और 
विषयजन्यज्ञान यथार्थानुभव है। इन दोनों विषयताओं का वर्णन 
श्रीवेदव्यासजी "ऋतेऽर्थ' इस एक श्लोक में वर्णन करते हैं। 


२५ “अर्थं ऋते-अर्थ विना, यत्‌ प्रतीयेत तत्‌-ता-मिति 
यावत्‌, आत्मनः परमात्मानः मायां अन्यथा प्रतीतिहेलुरूपाम्‌, विद्यात्‌ 


जानीयात्‌, यच्च आत्मनि भगवद्रूपे विषये, न प्रतीयेत, अर्थः 
तत्वार्थ इतिशेषः अथो न भासते इत्यर्थः, तत्‌ आत्मनः परमात्मनः. 


मायां आच्छादिकारूपां, विद्यात्‌ अवगच्छेत्‌. अत्र दृष्टान्तः यथा 
आभास: | यथा च तम इति" 


अर्थात्‌ विषय विना भी जो कुछ प्रतीत होता है वह पर-मात्मा की 
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ससा 





अन्यथाप्रतीति हेतु नामक माया है, यह जानो, और आत्मा में (भगवद्रूप । 


|| 
i 


विषय में) सदर्थ नहीं प्रतीत होता उसे भी भगवान्‌ की आच्छादिका माया । 
जानो। अन्यथा प्रतीति-हेतु माया का दृष्टान्त देते हैं। जैसे आभास | 
अर्थात्‌ जल में चन्द्र का प्रतिबिम्ब | यद्यपि प्रतिबिम्ब सद्वस्तुभूत चन्द्र | 
नहीं है, तथापि वैसा दीखता है यह मायिक है झूंठा है अथवा जैसे तम । 


अन्धकार | अर्थात्‌ जगत्‌ में कहीं नील पदार्थ देखकर, तेज न रहने पर 
उस तेजोऽमाव को ही 'नील अंधकार चलता है' ऐसा अज्ञान से मनुष्य 
मानने लगता है, यह तम भी मायाजन्य पदार्थ है, झूंठा हे 


इतना तो यहां अवश्य याद रखने लायक है, कि माया कहीं | 


विषयतारूप धर्म को पैदा करती है और कहीं विषयतारूप धर्मी को पैदा 
करती है। जैसे भ्रमित दृष्टि से वृक्ष को देखने वाले पुरूष को भ्रमण रूप 
धर्म, विषयता दीखती है, और तेजोऽभाव 4 अन्घकार रूप धर्मी, विषयता 
दीखती है | इससे यह सिद्ध हुआ कि विषयता द्वारा मनुष्यों को पदार्थों 
का अन्यथाभान होता है, कुछ पदार्थ अन्यथा नहीं होते हैं | अतः ज्ञान में 
ही भेद है पदार्थस्वरूप विषय में नहीं है । 


२६ शास्त्र में तीन प्रकार के अधिकारी कहे हैं | उत्तर, मध्यम और 


अधम और उनके ज्ञान भी तीन प्रकार के हैं। जो उत्तम अधिकारी | 


ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्त सदृश पुरूष हैं उनको यह जगत्‌ शुद्ध ब्रह्म स्वरूप 
दीखता है। जो मध्यम अधिकारी मुमुक्षु है उन्हें इस जगत्‌ का ज्ञान, 


सत्यत्वादि ब्रह्मधर्म और मिथ्यात्वादि माया धर्मों के विवेकपूर्वक होता है | 


और जो अधमाधिकारी हैं उन्हें जगत्‌, ब्रह्मधर्म मायाधर्मयुक्त विविक्त न 
दीखकर केवल मायिक झूंठा दीखता है। जिस तरह लाल कांच का चष्मा 
लगाये कोई बालक सर्व वस्तुओं को लाल बतावे इसी तरह मायामोहित 


बुद्धि अधमाधिकारी पुरूष, विषयताजन्य पदार्थ और सद्वस्तुभूत जगद्वर्ती | 
पदार्थो को एक ही मान बैठते हैं । अर्थात्‌ उन्हें जैसा दृष्टि में जचे वह | 
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उसे वैसा मानने लग जाते हैं। इस लिये यह सिद्ध हुआ कि वेदानुयायियों | 
h Academy: -- 


को, 'ब्रह्मसमवायि होने से, ब्रह्मकार्य होने से, ब्रह्मभिन्न होने से तथा 
आविर्भाव तिरोभाव स्वभाव होने से जगत्‌, सत्य नित्य समझना चाहिये | 


२७ कहने का सारांश यह है, कि जिस तरह जीर्ण वस्त्रो का 
परित्याग कर मनुष्य अन्य नये वस्त्रों को धारण करता है, इसी तरह 
भगवदिच्छा परवश जीव, जिस समय एक देह को छोड़ अन्य देह में प्राप्त 
होता है, उस समय उस परित्यक्त देह को लोग अग्नि में जला देते हैं ।. 
जिस तरह, जिन परमाणुओं से मोमबत्ती बनी थी वह सर्व परमाणु जलने 
से अलग हो जाते हैं और उस समय मोमबत्ती यह नाम तथा उसका वह 
आकार उससे अलग हो जाता है। इसी तरह शरीर को जला देने के बाद 
भी अग्निसंयोग से उसके परमाणु अलग-२ हो जाने से वह आकार 
उससे अलग होकर उन सूक्ष्म परमाणुओं में बंट जाता है। तेजोंश तेज 
में जा मिलता है, वायु में, आकारबद्ध आकाश मूल आकाश में, पार्थिवांश, 
भस्मरूप से पृथ्वी में एवं जल अग्नि में वा पृथ्वी में, मिल जाता है, तथापि 
वह सब विद्यमान हैं | उन सबका संयोग ही देह शब्द का वाच्य है। जब 
वह पंचमहाभूत, परमाणु रूप होकर अलग-२ हो गये और उनका वियोग 
हो गया तो उस संज्ञा का भी व्यवहार होना बंद हो गया | परन्तु वास्तव 
में सर्व वस्तुएं मौजूद है। केवल संयोग से विरूद्ध वियोग हो गया है | 


जैसे मोती, पदक और सूत्र इन तीनों के संयोग को हार कहने 
लगते हैं और उस संयोग का वियोग होने से अर्थात्‌ उन तीनों के आपस 
में अलग-२ हो जाने से हार कोई नहीं कहता तथापि वस्तु मौजूद है। 
एक का भी वहां नाश नहीं होता यदि हार बनाने वाला चाहे तो फिर वही 
हार उसी समय पुनः हो सकता है। इसी तरह भगवदिच्छा से देह और 
जीव के तथा देहवर्ती परमाणुओं के संयोग वियोग मात्र होते रहते हैं, 





१ भगवत्समवायित्वात्ताद्रूप्यात्सत्य एव। वेदान्तचिन्तामणी- 
वेदान्तभट्टाचार्य-श्रीगोवर््धनशर्म-भारतमार्तण्डा:। 





9 अ च 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





| 
| 
| 
| 
| 





किसी का भी अत्यंताभाव नहीं होता और उन संयोग-वियोग का होना | 


न होना क्रीडारसिक श्री भगवान्‌ की इच्छा पर निर्भर है। यही बातें प्रथम | 


स्कंध में कहीं है। 
यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह | 
इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम्‌ | | 


अर्थात्‌-जिस तरह क्रीड़ा करने वाले की इच्छा से, क्रीड़ावस्तुओं | 
का, संयोग-वियोग होता रहता है | इसी तरह स्वतंत्र परमेश्वर की, | 
इच्छा से जीवों का भी संयोग-वियोग होता रहता है। देहादि के | 


कारणस्वरूप पंचमहाभूत है। जिस समय देहादि अदर्शन को प्राप्त 
होता है उस समय ब्रह्मस्वरूप पंचमहाभूत अपनी कारण अवस्था में 
प्राप्त होते हैं, जब देहादि का आविर्भाव होता है उस समय वही 
ब्रह्मस्वरूप पंचमहाभूत भगवदिच्छा से कार्यावस्था में आकर 
तत्तद्व्यवहार चलाते हैं | 

भारत के आश्रमवासिक पर्व में श्रीवेदव्यासजी ने भारतयुद्धनिहत 
समग्र योधाओं को पांडवों से मिलाये थे और कहा था कि। 

अविप्रणाशः सर्वेषां कर्मणामिति निश्चय: | 

कर्मजानि शरीराणि तथैवाकूतयो नृप || 

महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात्‌ | | 


अर्थात्‌-हे राजन्‌ कभी, समग्र कर्मो का आत्यंतिक नाश नहीं होता | 


यह निश्चय है, तथा कर्मानुसार प्राप्त देह, आकृति, और महाभूत, यह भी 
सब नित्य है, क्योंकि इन सबका कारण भूताधिपति (परमात्मा) है । 


इसलिये भगवद्रूप होने से, आविरमावतिरोभाव होने से, भगवततवरय 
होने से अवस्था पलटती रहने से तथा भगत्स्वरूप पंचमहाभूतों के 
संयोगवियोग होते रहने से जगत्‌ सत्य है नित्य है। 
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२८ हम यह पहले कह चुके हैं कि जगत्‌ में जो उत्पत्ति, विनाश, 
जन्ममरण, सुखदुःख, बुराई, रागद्वेष, परस्पर भेद इत्यादि धर्म दीखते हैं, 
यह सब व्यामोहिका माया के कार्य हैं | इसी मायाकार्य अविद्या के कारण 
ही जीव को संसार -अहंता-ममता पैदा होती है, इसी से दुःखादि मिलते 
हैं और इसी अहंता-ममता की शास्त्रों में निन्दा की है | 

अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानात्पुरूषस्य हि | | 

स्वाप्नीवाभात्यतद्धयानाद्‌ ययाबन्घविपर्ययौ | | 


श्रीमद्भागवतम्‌ 


स्वप्न में जिस तरह भ्रम से मैं मेरी यह बुद्धि होती है, इसी तरह इस 
जगत में अज्ञानी पुरूष को अज्ञान से-अविद्या से (व्यामोहिका-माया से) 
अहंता, ममता, बुद्धि होती है। जिससे इसको बन्ध और दुःखादि होते हैं। 


जितने प्रपंच मिथ्या प्रतिपादकवचन हैं, वह सब मायाजन्य पदार्थों 
में सावकाश होते हैं। जैसे- 

यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभि: | 

नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌ || 


अर्थात्‌-यह जो कुछ मायिक दीखता है (स्वप्नादि) तथा मन से, 
वचन से, चक्षु से तथा कर्ण आदि से ग्रहण किया जाता है उसे नश्वर, 
तथा मायामय, मनोमय, जानो। यहां मायामय और मनोमय यह शब्द 
देकर स्पष्ट कह रहे हैं कि मायाजन्य तथा स्वाप्निक सृष्टि ही झूंठी है। 


२९ भगवन्मूर्ति आदि में इससे अलग ही प्रकार है | वहां मन्त्रादि द्वारा 
भगवद्गुणों के स्पष्ट होने से आच्छादिका माया प्रक्षेप नहीं कर सकती 
किन्तु वहां अन्यथाप्रतीति हेतु माया भगवन्मू्ति को देखने वाले भक्तिरहित 
पुरूष की बुद्धि में विषयता को (अन्यथाप्रतीतिको) पैदा करती है। जिससे 
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वह भगवन्मूर्ति में अन्यथा भाव करने लगता है। वास्तव में मूर्ति में भगवत्त्व | 
ही है। ऐसी बुद्धि करने का शास्त्रों में निषेध किया है। जैसे- | 


शिलाबुद्धिर्न कार्या हि तत्र नारद कहिँचित्‌ | 
ज्ञानानन्दात्मको विष्णुर्यत्र तिष्ठत्यचिन्त्यकृत्‌ | | 
मल्लिंगमद्भरक्तजनदर्शनास्पर्शनार्चनम्‌ | 

पूजनं प्रतिमायां तु उत्तमं परिकीर्तितम्‌ || 


हे नारद! जिस मूर्ति में सच्चिदानंद भगवान्‌ आविर्भूत होते हैं उसमें | 
कभी शिलाबुद्धि न करनी चाहिये । मेरी मूर्ति तथा मेरे भक्तजनों के दर्शन । 
पादस्पर्श पूजा आदि करने से कल्याण होता है। यद्यपि सर्वत्र भगवान्‌ | 
व्यापक्र है, तथापि प्रतिमा में पूजन करना उत्तम कहा है। 
श्रीमद्वल्लभाचार्यचरण ने भी निबन्ध में आज्ञा की है कि यद्यपि वस्तुविचार 
से सर्वत्र सर्व वस्तुएं भगवद्रूप हैं, तथापि 'इसका उद्धार करू' यह अनुग्रह 
विचार भगवान्‌ मृदादि रूप से मूर्ति में प्रगट होते हैं। अत एव मूर्ति में तथा 
तीर्थादि में सामान्य जगत्‌ से कुछ वैशिष्ट्य है और भी 


तदभावे स्वयं वापि मूर्तिं कृत्वा हरेः क्वचित्‌ | 
परिचर्या सदा कुर्यात्‌ तद्रूपं तत्र च स्थितम्‌ | | 


अर्शात्‌-वे दवे दान्तभागवतादि भगवच्छास्त्रनिपुण, तथा | 
भगवत्सेवापरायण गुरू न मिले तो कहीं पुण्यस्थल में स्वयं भगवन्मूर्ति | 
बनाकर हमेशा सेवा करे इसी तरह गंगायमुनादि के जल में, तुलसी, 
गोपीचंदन आदि मृत्तिकाओं में तथा उत्तम भगवदभक्तों में, साधारण जगत्‌ 
की अपेक्षा से कुछ विलक्षणता, महापुरूषों के वचनों से माननी चाहिये | 
पुराणो में अनेक जगह ऐसा आया है कि गंगायमुना आदि में स्नान करने 
से, तथा मूर्ति में भगवत्सेवा करने से अनेक जीवों का उद्धार हुआ है 
इससे मालूम पड़ता है कि वहां अन्य जगत्‌ की अपेक्षा कुछ विशेष है। 
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अर्थात्‌ मूर्ति और गंगा आदि नदियों में भगवदंश का प्रादुर्भाव विशेष होता 
है | 5 


३० यहां यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब समस्त जगत्‌ 
बह्मकार्य होने से ब्रह्म स्वरूप है तो देह भी ब्रह्म हुआ अर्थात्‌ देह को भी 
आत्मा कहने में कोई दोष नहीं है, परन्तु देहात्मवादियों की तो समस्त 
शास्त्रों में निन्दा की है | इसलिए 'समग्र जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है' यह कहना 
निर्दोष न रहा | 


३१ 'ठीक है, यद्यपि वस्तु विचार से समग्र जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है और 
जगदन्तर्गत होने से देह, भी आत्मस्वरूप है अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप है, तथापि 
जो शास्त्रों में देहात्मवादी (देह को ब्रह्म बताने वाला) की निन्दा की है वह 
ज्ञानी की नहीं किन्तु विकार बुद्धि वाले की निन्दा की है। देह को आत्मा 
समझने वाले दो हैं। एक तो निर्विकार बुद्धि वाला आत्मज्ञानी और दूसरा 
विकार बुद्धि वाला संसारी पुरूष | ज्ञानी को समग्र विश्व समान अर्थात ब्रह्म 
स्वरूप दीखने लगता है। यदि उसे अपने देह में आत्मबुद्धि हो तो कोई दोष 
नहीं है। क्योंकि वह उसकी बुद्धि विकार रहित है। परन्तु अनेक जन्म से 
अभ्यस्त अविद्या (अज्ञान) विद्यमान्‌ हो और अपने देह के सिवाय अन्यत्र 
आत्म बुद्धि न हो तथा 'मेरा देह ही आत्मा है, इसके सिवाय कोई अन्य 
आत्मा नहीं है' ऐसा मानने वाले पुरूष की देहात्म बुद्धि दोष ही है | क्योंकि 
आत्मैवेदं सर्व पुरूष एवेदइसर्वम्‌ "मृत्तिकेत्येव सत्यं, इत्यादि वेदवाक्यों में 
आत्मा ही यह पुरोदृश्यमान जगत्‌ है' पुरूष ही सर्व भूतद्रव्य जगद्रूप हुआ 
है' 'जैसे घटादि कार्य मृद्रूप होने से सत्य है इसी तरह जगत्‌ ब्रह्मरूप होने 
से सत्य है' इत्यादि कहकर कारणात्मक कार्य ज्ञान की है | अर्थात्‌ कारण 
ब्रह्म से (आत्मा से) कार्य देहादि के ज्ञात करने को कहा है। इस लिये 
आत्मा ही देहादि समग्र जगत्‌ है, यह शुद्ध बुद्धि है। परन्तु इसके प्रतिकूल 


१ दोहात्मबुद्धिस्तु सत्यां विकारबुद्धी दोषः अणुभाष्ये श्रीमददल्लभाचार्यचरणाः। 
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कार्य से कारण का निश्चय करना अर्थात्‌ देह मात्र को आत्मा समझना | 
विकार बुद्धि है। देहाभिमानी को देहात्मबुद्धि के समय कार्य से कारण का | 
ज्ञान होता है वह दोष है | परन्तु जिनको ज्ञान हो चुका है, जो सर्व जगत्‌ | 
को ब्रह्मस्वरूप देखते हैं, जिन्हें कारण से कार्य का ज्ञान होता है, आत्मारूप | 
कारण से ही यह देहादि जगत्‌ बना है, अतः सर्व ब्रह्म ही है यह बुद्धि होती | 
है, यह दोष नहीं है। किन्तु मेरा देह ही आत्मा है' ऐसे कहने में स्पष्ट अहंता | 
दोष झलकता है। | 


३२ कहने का आशय यह है कि सत्‌ (अस्ति) faq (भांति) आनन्द | 
(प्रिय) नाम और रूप यह पंचक ब्रह्म है, और इसी ब्रह्म पंचक से जगत्‌ | 
व्याप्त है। इस पंचक में नाम और रूप, आगन्तुक तथा आरोपित हैं अत 
एव वह दोनों कार्य कहलाते हैं और सत्ता, ज्ञान और आनंद यह तीन 
अनारोपित और अनागन्तुक हैं, अतः वह कारण कहलाते हैं, कहा भी है 
कि “सत्यं ज्ञानमानन्दं ब्रह्म” कार्य यह कारण की ही एक अवस्था है, | 
घट मृत्तिका की ही एक अवस्था है, मृत्तिका अनागन्तुक है परन्तु घट 
आगन्तुक है, क्योंकि अवस्थान्तर के आने से ही मृत्तिका, घट कही जाती | 
है, अतः वह घट आगन्तुक है, और मृत्तिका अनागन्तुक है। नामरूप 
यद्यपि कारण ब्रह्म की ही एक अवस्था है तथापि वह आगन्तुक और | 
आरोपित है | अतएव उनकी जगत्‌ में अच्छी तरह व्याप्ति (समन्वय) नहीं | 
है और इसीलिये नाम, और रूप यह कार्य ब्रह्म कहलाते है, परन्तु अस्ति. | 
भाति प्रिय सच्चिदानंद का जगत्‌ में सम्यक्‌ अन्वय (पूर्णव्याप्ति) है और | 
यह तीनों अनारोपित अनागन्तुक हैं, अत एव कारण ब्रह्म कहे जाते हैं। | 
तो यह सिद्ध हुआ कि अनारोपित अनागन्तुक सत्‌ चित्‌ आनंद, यह तीनों 
जगत्‌ में अच्छी तरह व्याप्त होने से सर्व कारण है। मृत्तिका घटादि में 
अच्छी तरह व्याप्त है अत एव वह कारण कहलाती है और नाम, रूप; जो | 
pm Ss है और उससे अभिन्न हैं वह आरोपित और | 
आगन्तुव कार्य कहे जाते हैं। नामरूप और सच्चिदानंद का | 
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अथवा कारण ब्रह्म और जगत्‌ कार्य का परस्पर तादात्म्यसंबंध है । भेद 

को सहने वाले अभेद को तादात्म्य संबंध कहते हैं। प्रायः इसी को 

समवायसंबंध भी कहते हें | 

अनारोपित अनागन्तुक रूप से व्याप्ति का नाम है समवायसंबंध | 

घट कार्य में अनारोपित अनागन्तुक रूप से मृत्तिका का अन्वय है | 

(व्याप्ति है) अत एव वह घट का समवाय कारण है और उन दोनों में 

समवाय संबंध है | संबंध हमेशां द्विनिष्ठ होता है। अर्थात्‌ दो में रहता है, 

घट से मृत्तिका का अनागन्तुक अनारोपितरूपेण अभेद भी है, और 
आगन्तुक आरोपित रूपेण भेद भी है, अथवा यों कहो कि घट से मृत्तिका, 

कार्यरूप से भिन्न भी है, और कारण रूप से अभिन्न भी है। इसे ही 
तादात्म्यसंबंध कहते हैं। आगन्तुक रूप से भेद होने पर भी अनागन्तुक 
रूप से अभेद है, इस लिये कार्य और कारण का तादात्म्य संबंध है | अब 
हम देहात्म बुद्धि का विचार करते हैं। देहादि नामरूप, आरोपित आगन्तुक 
कार्य हैं, और आत्मा, यह अनारोपित अनागन्तुक कारण है | कार्य और 
कारण अथवा देह आत्मा का भेद सहिष्णु अभेद है | आत्मा, कारण होने 
से उसका समग्र जगत्‌ में अन्वय है। परन्तु देह के कार्य होने से अथवा 
आगन्तुक होने से उसकी जगत्‌ में व्याप्ति नहीं है | शास्त्र में भी आत्मा 
की ही व्याप्ति प्रसिद्ध है। इसी लिये 'आत्मा ही सर्व जगत्‌ है” यह कह 
सकते हैं, परन्तु 'देह ही सर्व जगत्‌ है' ऐसा नहीं कह सकते | घट यद्यपि 
मृत्तिका से अभिन्न है, तथापि घटात्मा मृत्तिका है, ऐसा नहीं कह सकते | 
किन्तु मृत्तिकात्मा घट है यह कह सकते हैं। क्योंकि घटरूप कार्य 
आगन्तुक है, और मृत्तिका अनागन्जुक है। इसी तरह यद्यपि देह, आत्मा 
से अभिन्न है, तथापि देहात्मक आत्मा है, यह नहीं कह सकते | परन्तु 
आत्मस्वरूप देह है, यह कह सकते हैं। क्योंकि वह आत्मा अनागन्डुकरून 
है और देह, आगन्तुक है | आत्मा, सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कारण है, अर्थात्‌ 
ब्रह्म है, और देह नामरूप कार्य है। ब्रह्म, अनागन्तुक होने से समग्र नाम 
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रूप में (कार्य-जगत में) व्याप्त है, परन्तु नामरूप, (देहादि कार्य) आगन्तुक | 


_ होने से उसका सम्यक अन्वय (अच्छी तरह व्याप्ति) नहीं है। इसलिये | 


आत्मा से ही जगत्‌ व्याप्त होंने से कारण आत्मा द्वारा देहादि का ज्ञान 
हो सकता है, किन्तु देहादि द्वारा आत्मज्ञान नहीं होता है और वेद में कहा | 
भी ऐसा ही है। देहात्म बुद्धि वाले को यदि देहा भिन्न आत्मा है, यह बुद्धि 
होती है, तो वह अवश्य दोष है और यदि आत्माभिन्न देहादि है, यह बुद्धि 
हो तो वह यथार्थ ज्ञान है और ऐसे ज्ञानी की बुद्धि में कोई विकार नहीं 
है, यह समझना चाहिये और “AR देहादि ही आत्मा है यह विकृत बुद्धि | 
है | यदि ऐसी बुद्धिवाले को देहात्मभाव हो तो वह दोष ही है और आत्मा 
भिन्न देह है यह बुद्धि निर्दोष है। 


33 इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप gud यह श्रुति भी भेद रूप ज्ञान को ही 
मायिक कहती है किन्तु पदार्थो को मायिक नहीं कहती। क्योंकि इसका | 
वास्तव अर्थ यह है कि परमात्मा इन्द्रियवृत्तियों द्वारा अनेक दीखने लगता है। | 
कितने ही वादी इसका यह अर्थ करते हैं कि अधिष्ठानकारण ब्रह्म ही अज्ञान 
से अनेक जचता है, परन्तु ऐसा अर्थ करने में 'मायाभिः यह बहुवचन विरूद्ध 
होता है। इसलिये SHR ही सत्य है। क्योंकि बुद्धि की gay (भान) सब 
मायिक हैं मिथ्या हैं। अत एव वृत्तियों द्वारा दीखता भेदज्ञान भी मिथ्या है। 
यहां यह जिज्ञासा: होती है, कि जब भेदज्ञान मायाजन्य है तो उसका विषय 
भी मायाजन्य है, अर्थात्‌ भेदज्ञान जब झूंठा है तो उस ज्ञान का विषय पदार्थ 
भी, झूंठा है यह मानो | परन्तु यह बात प्रत्यक्ष विरूद्ध है, क्योंकि जब किसी 





१ वस्तुविचारेण जगतो ब्रह्मरपतवेपीदानीं बहुजन्माध्यस्तविकारबुद्धरनिवृततत्वात्‌ 
सत्यां तस्यां या देहात्मबुद्धिः सा देहाभिन्नत्वनात्मावगाहिनी नतु आत्माभिन्नत्वेन 
'देहावगाहिनी आत्मस्वरूपस्य अज्ञातत्वात्‌ किंच कारणात्मना कार्यज्ञानमभिसंहितं नतु 
कार्यात्मना कारणज्ञानम्‌। 






भाष्यप्रकाशे श्रीपुरूषोत्तमाचार्यः 
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ने चश्मा द्वारा अक्षरपंक्ति को देखी तो वह बड़ी स्थूल दीखती है तो क्या वह 
स्थूलता उस पंक्ति में होती अवश्य और मनुष्यों को भी दीखती परन्तु अन्य 
किसी को नहीं दीखती है, इसलिये मानना पड़ेगा कि वह स्थूलता भ्रम से 
दीखती है मायिक है | यहां अक्षर का स्थूलता ज्ञान यद्यपि मायिक है परन्तु 
अक्षरपंक्ति मायिक नहीं है | यदि 'जो ज्ञान मायिक है उसका विषय भी (पदार्थ 
भी) मायिक है इस नियम को बलात्‌ स्वीकार करोगे तो यहां भी तुम्हें उस 
अक्षरपंक्ति को मिथ्या माननी पड़ेगी। परन्तु वास्तव में स्थूलता मिथ्या है किन्तु 
अक्षरपंक्ति मिथ्या नहीं है और भी, विवर्तवाद में जहां ब्रह्म में अखण्डाकार वृत्ति 
होती है वहां वृत्तिमात्र मायिक है परन्तु ब्रह्म सत्य है। अब यदि उस नियम को 
जबरदस्ती स्वीकार करोगे तो मायिक अखण्डाकार वृत्तिका विषय ब्रह्म भी 
मायिक कहा जायेगा | इसलिये जैसे चश्मे से पदार्थ को देखते समय स्थूलता 
प्रतीति ही मायिक है पदार्थ नहीं। इसी तरह भेदप्रतीति ही मिथ्या है भेदज्ञान 
का विषय, ब्रह्मस्वरूप कार्य नहीं | अथवा विवर्तवादियों के यहां जैसे इदं रजतं 
इस ज्ञान में रजतज्ञान झूंठा और इदं अंश सत्य है इसी तरह "इन्द्रो मायाभिः 
पुरूरूप ईयते' इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवदात्मक एक रस स्वरूप. पदार्थो में, 
नाना भेदभाव ही मिथ्या है कुछ भगवद्रूप पदार्थ मिथ्या नहीं है। 


बुद्धि की वृत्तिएं अनेक हैं। जैसे २ वृत्तियां पलटती जायेंगी भान 












१ इन्द्रो मायाभिः पुरूरूप-ईयत इति मंत्रे माया ज्ञानं प्रति करणं न तु ब्रह्मणो 
बहुरूपवत्वे अतो द्वैतप्रतीतिरेव मायाजन्या न तु कार्य-मिति मंत्राशयः। नापि 
मायिकविज्ञानविषयस्य मायिकत्वमेवेति नियमः शक्यवचनः। उपनेत्रादिना स्थूलोयं 
ककार इति प्रत्ययस्य स्थील्यांशे भ्रमतया मायिकत्वेपि तद्विषये वर्णे मायिकत्वाभावात्‌। 
प्रसह्य तथा नियमस्यौकारे मूलोक्तरीत्या ब्रह्मण्यपि मायिकतापाताच्च। तस्माद्‌ यथा 
पूर्वोक्तस्थले स्थौल्यप्रतीतिरेव मिथ्या न तु वर्णः तथा भेदप्रतीतिरेव मायिकी न तु 
कार्यम्‌। 4 


मारूतशक्तौ-वेदान्तभट्टाचार्या:। 
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भी वैसा ही पलटता जायेगा इससे पदार्थ अन्यथा नहीं होता है। | 
श्रीमद्‌भागवत में वृत्तियों का निरूपण किया है कि | 


संशयोऽथ 'विपर्यासो निश्चय: स्मृतिरेव च | 
स्वाप इत्युच्यते बुद्धेरलक्षणं वृत्तितः पृथक्‌ | | 


अर्थात्‌-संदेह, वास्तव से भिन्न पदार्थ दीखना, निश्चय, स्मृति, और | 
निद्रा, आलस्य, आदि, यह सब वृत्तियों के हेतु से बुद्धि के लक्षण हें | 


वृत्तियां सहस्त्रशः है | वह सब सत्व, रज, और तम इन तीन | 
प्राकृतिक गुणों के हेतु से प्रतिपल बदलती रहती हैं | विषय के साथ | 
इन्द्रिय का स्पर्श होते ही प्रथम सामान्य ज्ञान होता है। यदि उस 
समय बुद्धि में सत्व गुण का आवेश हो तो सात्विक वृत्तियों द्वारा 
निश्चयात्मक ज्ञान होता है, यदि रजोगुण का आवेश हो तो मुग्ध | 
वृत्तियो द्वारा संशयात्मक ज्ञान होता है, और यदि तमोगुण का 
आवेश हो तो उस समय वह विपरीत बुद्धि, व्यामोहिका माया के 


१ विपर्यासो भिन्नार्थप्रतिपादकः। तथा च विषयेन्द्रियसंप्रयोगेण प्रथमं 
सामान्यज्ञाने जाते यदा बुद्धिः सत्त्वाविष्टा तदा निश्चयः। सत्त्वात्संजायते ज्ञानं। 
रजसविष्टया तु संशयः- अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसीत्युक्ते: यदा 
तु तमोगुणाविष्टा तदा मायानुग्रहात्संस्कारप्राबल्याच्च तदनुगुणं पदार्थान्तरमन्तरोत्पाद् 
विषयीकरोति। प्रमाद मोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च-सर्वॉर्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः 


सा पार्थ तामसीति चोक्तेः! एतदेव चाभिप्रेत्य अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति 
मृषैकरस इत्यत्र सुबोधिन्यां प्रत्यक्षं तु रजतं न दृश्यते। इंन्द्रियार्थसंनिकर्षस्य 


शुक्तिविषयत्वात्‌। न हि रजतेन सह सन्निकर्षोस्ति। सतोरेव संयोगात्‌। रजतं तु 
तदनन्तरं बुद्धया जन्यते। 


मारूतशक्तौ वेदान्तभट्टाचार्याः। 
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प्रबल होने से पूर्व में जमे हुए संस्कारों के अनुकूल अन्य पदार्थ को 
मध्य में उत्पन्न कर विषय का ग्रहण कराती है | अर्थात्‌ विपरीतवृत्तियों 
द्वारा वह ज्ञान विपर्यास (सत्य से भिन्न दीखना) होता है। 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता में कहा भी है कि 


सत्वात्संजायते ज्ञानं 


अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ! राजसी | 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी | 


अर्थात्‌-सत्व के आवेश से निश्चयात्मक ज्ञान होता है | हे अर्जुन! 
जिसको अयथार्थ (संदेहात्मक) ज्ञान होता है वह बुद्धि राजसी कहलाती 
है। तथा हे अर्जुन! जो सर्व पदार्थो को विपरीत ही जानती है वह तामसी 
बुद्धि है। | 


श्रीमद्‌भागवद्‌ की श्रुतिस्तुति में भी यही कहा है कि 
'अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे' | 


अर्थात्‌-जहां शुक्ति और नेत्र का संयोग होता है वहां उस 
संयोग का विषय शुक्ति है रजत नहीं, क्योंकि दो सत्य वस्तुओं का 
ही संयोग होता है। परन्तु नेत्र और शुक्ति के मध्य में जो रजत 
दीखता है, वह बुद्धि का विपर्यास है अर्थात्‌ बुद्धि ही संस्कारवश 
समानता भ्रम होने से शुक्ति में रजत का ग्रहण कर लेती है। इसी 
तरह सच्चिदानन्दैकरस भगवान्‌ में यह भेदभाव बुद्धि कल्पित है। 
यही कहते हैं कि सत्यैकरस स्वरूप आप में (पुरूषोत्तम में) जीव ने 
बुद्धि से अनुमान कर लिया यह भेदभावादि मुषा है। इसलिये 
Your gad’ इत्यादि- 


श्रुतिएँ, भगवत्स्वरूप को मायिक नहीं कहती हैं, किन्तु भेदभाव 
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को ही मायिक कहती है | पुराणों में जहां कहीं जगत्‌ को झूठा कहा | 
है वहां सब जगह क्षणिक गृहपुत्रादि में आसक्त इस जीव को वैराग्य | 
कराने के लिये, कहीं तिरोभाव को लेकर, कहीं अहंताममतात्मक | 
संसार को लेकर, और कहीं मायिक पदार्थो को लेकर, जगत्‌ को 
झूंठा कहा है। वास्तव में उन वचनों का तात्पर्य विषयत्याग कराने 
का है, न कि जगत्‌ को झूंठा कहने का और यह भी एक उपदेश 
करने की चातुरी हे | 

३४ उपदेश, तीन प्रकार के होते हैं | प्रभुसंमित, मित्रसंमित और 
कान्तासंमित। जिस उपदेश के अनुकूल आचरण रखने से अभ्युदय 
हो और जिसके प्रतिकूल चलने से अपराध हो अर्थात्‌ जो अवश्य | 
मानना ही पड़े उसे प्रभुसंमित उपदेश कहते हैं । जैसे राजा, गुरू और 
पिता का उपदेश | वेद, प्रभुसंमित उप देश है | इतिहास, युक्ति और 
प्रमाणों द्वारा मधुर वचनों में जो कार्याकार्य की शिक्षा दे, उसे 
मित्रसंमित उपदेश कहते हैं | पुराण और स्मृति यह मित्रसंमित उपदेश 
है । जैसे मित्र, उच्चनीच, हानि-लाभ, समझाकर कहीं अत्युक्ति का 
भी उपयोग कर उत्पथ में जाते अपने मित्र को सुपथ पर लाता है। 
इसी तरह पुराण भी इतिहासों द्वारा हानि लाभादि समझाकर 
आलंकारिक भाषा में कहीं-२ स्त्री पुत्र गृहादि को क्षणिक होने से 
असत्य कहते हैं । इससे उनका जगत्‌ को असत्य कहने का तात्पर्य | 
नहीं है, किन्तु क्षणिक वस्तुओं में वैराग्य कराने का ही आशय है। | 
किसी अयोग्य स्थल में भोजन करते देख अपने मित्र को यदि कोई 
कहे कि fa! विष खालो परन्तु वहां भोजन मत करो तो क्या: 
उसका प्रयोजन अपने मित्र को विष खिलाने में है? नहीं किन्तु. 
उसका असल मतलब यही है कि मेरा मित्र किसी तरह इस अयोग्य 
स्थल में भोजन करना छोड़ दे | इसी तरह मित्रसंमित उपदेश करने | 
वाले पुराणादि, 'समझते हैं कि भगवन्माया से मोहितबुद्धि यह जीव | 
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यदि अहंतास्पद देह और ममतास्पद स्त्री पुत्र धनादि को सत्य हमेशा 
रहने वाले समझ लेगा तो फिर इसको इनमें वैराग्य न होगा प्रत्युत इनमें 
दृढ आसक्ति होगी। इस लिये पुराणादि वैराग्य होने के लिये तिरोभाव: 
को लेकर कही-कही जगत्‌ का असत्यत्व वर्णन करते हैं। गृह पुत्रादि 
जगद्दर्ती पदार्थ यद्यपि सत्य है तथापि उनका आविर्भाव तिरोभाव तो 
भगवदिच्छा से होता रहता ही है। चाहे जीव धनादि को न छोड़े तथापि 





समय पर उसका तिरोभाव होने वाला है। इसी अवश्य होने वाले | 
तिरोभाव को लेकर विषय परित्याग कराने के लिये पुराणादि, जगत्‌ को ', | 
असत्य कहते हैं। जैसे किसी राजा ने किसी को थोड़े दिन के लिये कहीं | 
का तहसीलदार बना दिया | वह यदि कालान्तर में, यह सब वैभव मेरा | 























१ दृढाहंतास्पदं देहं गेहादि ममतास्पदम्‌ 

यदा सत्यं विजानीयान्न विरज्येत कश्चन। 

वैराग्यार्थमसत्यत्वं पुराणेषु क्वचित्‌ क्वचित्‌ 

अभिप्रेत्य तिरोभावं कुत्रचित्संसृतिं तथा। 

क्रीडामये प्रभोरस्मिन्संयोगविगमास्पदे 

तिरोभाविनी नो रागः कर्तव्यः क्षणि क वृथा। 

पुराणं हि मित्रसंमितं। यथा हि मित्रं कथमपि निल य Cs 
ततो निवर्तयति तथा तदपि। यथा च मित्रं कदाचिदनर्हस्थले भुंजानं प्रति विषं भुस्व 
माऽस्य गृहे भुक्या इति ब्रूते तन्नाऽस्य विषभोजने तात्पर्य किन्तु तत्र भोजनपरित्याग 
एव। मारूतशक्तौ वेदान्तभटटाचार्याः 


२ तथा च मायिकत्वं कचिद्वैराग्यार्थ कचित्तिरोभावमभिप्रेत्य कुत्रचित्‌ 
तन्निष्ठसंसृतिमभिभ्रेत्य उक्तम्‌। किं च सत्यस्यापि प्रपंचस्य पराभिध्यानात्‌ आविर्भावतिरोभावौ 
तु भवन एवा तथा च सत्यत्यन्ता भीष्टमपि दारादिकं प्राप्ते तिरोभावकाले क्षणमपि 
चैवाऽ्वतिष्ठतेऽतस्तिरोभावमभिप्रेयापि तथा वचनम्‌ यथा राज्ञा सवेच्छयाऽधिकारविशेषस्थापितं 
ममैवायं ग्रामादिरित्यभिमत्या प्रमाद्यन्तं प्रति तन्मि णां अयं तव पूर्व नासीन्नापि परतः 
स्यात्‌ मध्येपि स्वप्नश्चैवायं विभव इति वचनं, तथेदमपि 
तिरोभावादित्यत्पकालिकानुभवविषयत्वादि्द 

| मारूतशक्ती वेदान्तभट्टाचार्या:। 
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जिसके कारण जीव को जन्ममरणादि दु:ख भोगने पड़े 


है, चिर स्थायी है, इस प्रमाद में आकर उस वैभव का दुरूपयोग करने | 
लगे तो उसके सुहृत्‌ संबंधी आकर कहने लगते हैं कि महाशय! यह सब | 


` धनादि प्रथम आपका नहीं था आगे भी थोड़े दिन के बाद नहीं रहने वाला | 


है। केवल मध्य में स्वप्न की तरह आपके हाथ लगा है इन परकीय . 
वस्तुओं का इस तरह दुरूपयोग न कीजिये इत्यादि | वह पुरूष संभल | 
बैठता है यहां उन कहने वालों का यह आशय नहीं है कि यह धनादि 
स्वप्न की तरह मिथ्या है, किन्तु कहने का तात्पर्य थोड़े दिन रहकर चले | 
जाने में है, इसी तरह पुराणादि के जगत्‌ को असत्य कहने का यह 
तात्पर्य है कि प्रवाह की तरह कदाचित्‌ वृद्ध, कदाचित्‌ संकुचित, यह 
जगत्‌, लीलारसिक पुरूषोत्तम भगवान्‌ की आविर्भाव तिरोभावशालिनी | 
एक तरह की लीला है। स्त्री पुत्र धन गृहादि का एक दिन अकस्मात्‌ 
अवश्य तिरोभाव होने वाला है | इन सबको स्वप्न की तरह समझो, इस 
तरफ से मन को हटाकर उस जगन्नियन्ता पुरूषोत्तम की परिचर्या में 
लगाओ। कहने का यही मुख्य तात्पर्य है कि विषयासक्त जीव किसी 
तरह इनका परित्याग कर भगवत्परिचर्या में लगे। यदि इसे सत्य समझें 
तो आसक्ति छूटना असंभव हो जाय और जब असत्य समझे तो तुच्छ 
समझकर इनका परित्याग सहज कर सकता है। इस लिये जगत्‌ सत्य 
है संसार (अहंताममताही) असत्य है। 


जगत्संसारभेद 


कतिपय वादी तथा तदनुसारी अन्य मनुष्यों को यह भ्रम हो रहा 


है कि जगत्‌ और.संसार एक हे | अर्थात्‌ शास्त्रों में जहां जगत शब्द आता 


है वहां वह उसका अर्थ संसार कर देते हैं और जहां संसार शब्द आता 
है वहां उसका अर्थ जगत्‌ कर बैठते हैं। परन्तु विचार दृष्टि से यह दोनों 
पदार्थ अलग-अलग हैं। भगवान्‌ के अविकृत परिणामस्वरूप को जगत्‌ 
कहते हैं, वह सत्य है, नित्य है. और प्रवाहवत्‌ गमनशील है। परन्तु 
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अहंताममता संसार कहलाता है और वह संसार रज्जुसर्पवत्‌ भ्रम. हे, 
तथापि प्रतीत हो रहा है। जगत्‌ ब्रह्मात्मक है | नित्य है, सत्य है और 
संसार अहंताममतात्मक है, अनित्य है, असत्य है | 


* विद्या और अविद्या यह दोनों, सर्वशक्ति भगवान्‌ की दो शक्तियां 
हैं। अविद्या के देहाध्यास, इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंत: करणाध्यास 
और स्वरूप विस्मृति यह पांच पर्व हैं और विद्या के भी सांख्य, योग, 
वैराग्य, तप तथा भगवद्भक्ति, यह पांच पर्व (भेद) हैं। विद्या द्वारा मोक्ष 
होता है और अविद्या से बंध होता है। सर्वदा क्रीडारसिक भगवान्‌ की 
जब स्पष्ट रमण करने की इच्छा होती है तो वह अपने स्वरूप से अनेक 
सत्‌ चित्‌ आनंद, स्वरूप अंशों को प्रकट करता है | अनंतर बहु भवनेच्छा 
जे अपने उन स्वांशों के आनंदांश.का तिरोधान कर लेता है आनंदांश के 
तिरोभूत होने से इसके ऐश्वर्यादि गुण भी जाते रहते हैं। उस समय 
परमात्मा की उच्च नीच भावेच्छा से इस जीव के साथ अविद्या लगी। 
उस अविद्या से इसे यह भ्रम हुआ कि देह ही में हूं, इन्द्रिय ही मेरा स्वरूप 
है, प्राण ही में हूं, अंतःकरण मेरा स्वरूप है, परन्तु अपने सत्‌ चित्‌ 
गणितानंद स्वरूप को भूल गया | इसी अध्यास (झूंठी समझ) वश इस 
चैतन्यांश को जीव कहने लगे | समग्र प्रपंचवर्ती पदार्थ भगवान्‌ अंश हें | 
उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तथापि यह जीव अविद्यावश उन 
पदार्थों में भेदभाव, राग, द्वेष, अहंता, ममता करने लगता है | बस इसी 
से इसे जन्म मरणादि भोगने पड़ते हैं | इसी अहता ममता को संसार 
कहते हैं | संसार अविद्याकार्य है, और जगत्‌ भगवत्कार्य है। इसी संसार 










१ एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते। बन्घोस्या 5विद्यया 5नादिर्विद्यया च 
तथेतरः। विद्याविद्ये मम तनू विद्धयूछव शरीरिणाम्‌। मोक्षबंधकरी आद्य मायया में 
विनि्मिते। तन्येते मोक्षबंधौ आभ्यां तनू शक्ती। 


औमद्रागवतम्‌। 
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को अज्ञान, भ्रम, अध्यास, स्वप्न आदि उपाधियां दी गई हैं। इसी | 
अध्यासवश यह जीव देहधर्म, इन्द्रियधर्म, प्राणधर्म, और अंतःकरण के धर्मों 
को अपने धर्म समझकर में स्थूल हूं, में कृश हूं, में सुखी हूं, में दुःखी,हूं | 


इत्यादि मानने लगता है। स्त्री, पुत्र, धन, गृहादि सब देह से संबंध रखने 


वाले हैं। परन्तु अज्ञानवश उन्हें अपने संबंधी मानकर उनके सुख दुःखादि 
को अपने समझने लगता है। जन्म के प्रथम माता-पिता न थे, मृत्यु के | 
बाद पुत्रादि न रहेंगे और विवाह के प्रथम स्त्री भी कहां थी, परन्तु तथापि | 
Bol ममता करने लगता है | 

३५ यही बात वेद, भगवद्वीता श्रीमद्वागवत में भी कही हें | 

“समाने वृक्षे पुरूषो निविष्टोऽनीशया शोचति मुह्यमानः 'मुंडकश्रुतिः 


अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।।२।। गीता. 
यावद्धतोऽस्मि हंतास्मीत्यात्मानं मन्यतेऽस्वदृक्‌ | 
तावत्तदभिमान्यज्ञो बाध्यवाधकतामियात्‌ |।३।। 
अविवेककूतः पुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि | 
गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्त्रजिवत्कृतः | ।४ । | 
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं 3 
मनोरथेनाभिनिविष्टचेतन: | 

दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तय- 

न्प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः 114 11 

शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया | 

स्वप्नो यथात्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी ।।६।। 
आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा- 

नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः | 


योऽविद्ययायुक स तु नित्यबुद्धो 
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विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः | ।७।। 

बद्धो मुक्त इति व्याख्यां गुणतो मे न वस्तुतः | 

गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ।।८।। 

देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 

ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः | 

एषोहमन्योयमिति भ्रमेण 

दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति।।९।। 

न केनचिक्वापि कथंचनास्य 

द्वंद्दोपराग: परतः परस्य | 

यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या- 

देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः ।।१०।। श्रीमद्वागवतम्‌ | 

अर्थात्‌-देहरूपी समान वृक्ष में स्थित यह जीव अविद्या से शोकादि 
को प्राप्त होता है। १। अज्ञान से (अविद्या से) ज्ञान के आच्छादित हो 
जाने से जीव मोह को प्राप्त होते हैं| २। जहां तक मनुष्य, में मृत्यु आदि 
दुःखों का भोगने वाला हूं, एवं मैं ही अन्य को मारने वाला हूं, ऐसा 
समझता है। वहां तक वह बहिर्दृष्टि, सुख दुःखाद्यभिमानी अविद्यावान्‌ 
पुरूष, बाध्य, बाधकता को प्राप्त होता है | अर्थात्‌ स्वयं दुःखादिभोक्ता 


और अन्य को दुःखादि देने वाला बना रहता है।३। जीवने, घटपटादि , 


पदार्थों की तरह आत्मा में भी अज्ञान से भेद समझ VAST है और माला 
के पुष्पों की तरह पदार्थों में गुणदोषभावना भी मिथ्या कर ली है। ४। 
जैसे मनोरथों से अपनी बुद्धि को चंचल रखने वाला मनुष्य, स्वप्न में अपने 
देह को मनोरथानुसार ही सुखी दुःखी देखने लगता है। इसी तरह यह 
जीव यहां जो कुछ देखता है, अथवा सुनता है उसे ही अनवरत चिन्तन 
करते २ फिर भी दूसरे जन्म में मोह को प्राप्त हो उन्हीं दुःखादि के कारण 


अहंता ममता आदि को प्राप्त होता है। ५। रात्रि को जिस तरह एक ही 
बुद्धि को स्वप्न और ख्याति होती है।'इसी तरह इस जीव को शोक मोह, 
—_—_———— oe ७->>>>>>>>>-जज्न 
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। सुख, दुःख और अहंता ममता औपाधिक हैं। अर्थात्‌ बुद्धिवृत्ति उपाधि | 
। संबंध से (केवल भ्रम से) मान लिये हैं वास्तव में नहीं | ६। एक ही वृक्ष | 
में (देह में) जीव और अन्तर्यामी निवास करते हैं। परन्तु उनमें एक, | 
आनंदांश अन्तर्यामी उस वृक्ष के फल, सुखदुःखादि को भोगता नहीं है, | 
और अपने आत्मा को तथा उस अपने साथी को जानता है, तथा । 
नित्यमुक्त है, परन्तु जीव, जो कि अविद्वान्‌ होने से उस देहकूत कर्मफल | 
सुखदुःखादि को आप स्वयं अपने मानता है, वह न अपने आत्मा को | 
(स्वरूप को) जानता है। अथवा उस नित्यमुक्त अन्तर्यामी को भी नहीं | 
जानता अत एव इसी तरह नित्य बद्ध रहता है। ७। संसार में बद्ध और 
उससे मुक्त यह जो व्यवहार है, सो गुणों से ही है, अर्थात्‌ गुण कार्य, जो 
देहादि के उनमें अध्यास होने से ही है, वस्तुतः यथार्थरीत्या न समझो, 
क्योंकि गुण हैं प्रकृतिमूलक, और उस प्रकृतिका में नियंता हूं अत एव मेरे 
लिये यह बंधमुक्त व्यवस्था नहीं है | ८ पूर्वकाल के मनोभ्रममात्र से पुनः | 
इस देह को प्राप्त होकर यह मनुष्य 'में ऐसा' 'यह मेरा' इत्यादि अहंता 
ममता में अंधबुद्धि हो जाता है| उस समय अज्ञान से अर्थात्‌ यह दूसरा 
है, में दूसरा & इत्यादि भ्रम से पुनः उसी दुरंतपार (अथाह) संसारसमुद्र 
में चक्कर लगाने लगता है।९। जिस तरह संसार प्राप्त कराने वाले इस. 
अहंकार को सुखदुःख, राग द्वेष का संबंध होता है इस तरह स्वभाव से |. 
। निःसंग, इस आत्मा को, किसी प्रकार से, किसी देशकाल में भी, किसी | 
। द्वारा, कभी, द्वंद्वादिका संबंध नहीं होता है, इस तरह जो समझ गया वह | 
। = प्राणी मात्र से उद्वेग नहीं पाता | अर्थात्‌ जिसको, यह ज्ञान हो चुका है 
' कि देहादि के अध्यास से अहंता ममता, अहंता ममता से भेदभाव 
' रागद्ठेषादि, रागद्वेषादि से अनेक शुक्ल कृष्ण कर्म, कमो से जन्ममरण 
| सुखदुःखादि मिले हैं वास्तव में मैं निःसंग हूं. वह ज्ञानी कभी किसी 
' प्रकार से सृष्टि मात्र से उद्विग्न नहीं होता है। १०। 


` ३६ यद्यपि रागद्वेष, अहंअभिमान, भेदभाव, स्थूल कश, शीत उष्ण, 
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अंध बधिर, व्याकुलता आदि धर्म, देह, बुद्धि और इन्द्रियादि के धर्म हैं आत्मा 

के नहीं हैं। तथापि यह जीव अविद्यावश होकर, परकीय वस्तु में स्वत्व, 

(अपनापन) नित्य वस्तुओं में अनित्यभाव, ब्रह्मस्वरूप वस्तुओं में रागद्वेष और 

ब्रह्म से अभिन्न पदार्थों में भेदभाव करने लग जाता है। बस इसी अहंता 

ममतादि अध्यास को संसार कहते हैं। जैसे कामलरोगग्रस्त मनुष्य श्वेत 

वस्तुओं को भी पीत देखता है, नदीतटस्थित बालक जिस तरह तरंगित जल 

में प्रतिबिंबित वृक्षादि को भी चलते फिरते मानता है और जैसे फिरता हुआ 
मनुष्य पृथ्वी को भी फिरती हुई देखता है। इसी तरह इस जीव को 
अविद्यावश इस जगत्‌ में अन्यथा भान तथा अहंममबुद्धि होती है और इसी 
के द्वारा इसे बंधन, जीवन, मरणादि दुःख भोगने पड़ते हैं। सर्व के हृदयगुहा 
में स्थित ईश्वर ही प्रेरक है परन्तु यह जीव, मं स्वतंत्र कर्ता हू 'यह 
कर्मजनित फल मेरा है' 'में समर्थ हूँ इत्यादि अहं मम भाव करने लगता है 
यही संसार है। इसी से इस जीव को बंध होता है। जैसे कहा है कि, 


यथाऽम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव | 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः।।१।। 

_ यथा भ्रमरिकादृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते | 

` चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहंधिया स्मृतः।।२।। 
इत्यहंभावमापन्नो देहे मिथ्या वियोगिनि। 
अवशः कार्यते सर्वमीश्वरेण विमूढधीः।।३।। 
यथा दारूमयी योषा यथा दारूमयो मृग: | 
एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः।।४ । । 
देहात्मभावो देहेनेशेच्छया कूतकर्मसु | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । ।५।।श्रीमद्वागवतम्‌ 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते | 


SSS 
३६ 
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' हैं | वह ईश्वर, में सबका उत्पत्ति स्थान हूं और मुझसे Sl सर्व प्रवृत्तिए | 


ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति 

म्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।।६।। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता || 
एतद्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः | 

अज्ञानमूलोऽपार्थोपि पुंसः स्वप्न इवेयते | [7 11 

त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ | 


अहंममेति दौरात्म्यं न येषां देहगेहयोः | 18 | ।श्रीमद्‌भागवतम्‌. | 

` अर्थात्‌-जैसे वायुवेग से हिलते जल में तटस्थित वृक्ष भी चलते | 
हुए दीखते हैं| अथवा भ्रमण करते पुरूष की दृष्टि से पृथ्वी भी फिरती | 
हुई दीखती है ।।१।। इसी तरह जीवात्मा भी हृदयाकाश में सर्व | 
प्रेरक अन्तरात्मा के रहते भी स्वतंत्र कर्ता की तरह अहंभाव करने लगता | 
है। ।।२।। जब मूर्खबुद्धि यह जीव, एक दिन अवश्य अलग हो जाने | 
: वाले देह में स्थित रहकर मिथ्या अहंता को प्राप्त होता है, तो ईश्वर 
पराधीन (अवश) होकर समग्र कर्मफल इसे भुगवाता है ।।३।। जैसे | 
काठ की पुतली तथा काठ का मृग यह दोनों नचाने वाले बाजीगर के | 
हाथ में रहते हैं। इसी तरह यह जगत्‌ भगवान्‌ के वश में समझो | 


।।४।। देह को ही अपना स्वरूप मानने वाला (देहाध्यासी) और 


अहंकार से विचलित वृत्ति यह जीव भगवदिच्छा से किये कर्मो में “मैं | 
करने वाला हूं. ऐसा अहंभाव करने लगता है।।५।। भगवान्‌ ने | 


श्रीमद्भगवद्गीता में यही कहा है, कि हे अर्जुन, प्राणि मात्र के हृदय 


में सर्वनियंता ईश्वर, अंतर्यामी स्वरूप से रहते हैं वह अपनी अलौकिक | 


शक्ति से, कलवाली पुतलियों की तरह सर्व प्राणियों को प्रेरणा करते 


चलती S| 


प्रकृति तथा श्वेतकृष्ण कर्म ही हैं कारण जिसके pC UENO SS यह संसार | 





<P Doman लचक 
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| 


| 
| 
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(अहंताममतात्मक) अज्ञानमूलक तथा झूंठा है।।७।। जिन मनुष्यों को 
जगद्दर्ती पदार्थों में अहमभाव नहीं होता वही भगवान्‌ के विष्णुपद 
(अक्षरस्थान) को प्राप्त होते हैं।।८।। 


२७ अब मालुम हुआ होगा कि जगत्‌ सत्यवस्तुभूत अलग है, और 
संसार अहममभाव अलग है | यही संसार और जगत्‌ का परस्पर भेद है | 
यह संसार पंचपर्वा विद्याद्वारा लय को प्राप्त है तो आज तक अनेक ज्ञानी 
विद्या द्वारा मोक्ष को प्राप्त हो गये परन्तु जगत्‌ तदवस्थ ही बना है | जगत्‌ 
का कुछ बिगाड़ नहीं हुआ इसलिये जगत्‌ और संसार एक नहीं है, किन्तु 
भिन्न हैं । 

१अविकृतपरिणामवाद तथा आरंभवाद. 


जगत्‌ ब्रह्म का अविकृत परिणाम है | मूल कारण ही सर्व कार्यरूप 
हो तथापि कारण में किसी तरह का विकार न हो उसे अविकृत परिणाम 
कहते हैं | तत्व का (स्वरूप) अन्यथाभाव हो उसे विकार करते हैं | वह 
विकार जिसमें न आये ऐसा जो परिणाम उसे अविकृत परिणाम कहते 
हैं। आस्तिक कहलाते दर्शनों में आरंभवाद, विवर्तवाद, प्रधानवाद और 
परिणामवाद यह चार मत प्रसिद्ध है। प्रथम आरम्भवाद, नैय्यायिक लोग 
स्वीकार करते हैं | उनका कहना यह है कि पृथिवी, जल, तेज, वायु, इन 
चार तत्त्वों के अप्रत्यक्ष परमाणु जब ईश्वर के क्रिया पैदा करने से आपस 
में मिलकर द्वयंणुकादिका आरंभ करते हैं, तबसे सृष्टि शुरू होती है और 
जब ईश्वर उन परमाणुओं में उल्टी क्रिया पैदा करता है तो सब परमाणु 
अलग होकर आकाश में रहते हैं, उसे प्रलय कहते हैं। तार्किक लोग 


| १ इसका हम आगे चलकर अच्छी तरह निरूपण करेंगे! े | 
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तन्मात्र' इत्यादि श्रुति स्मृति सूत्र पुराणों का विरोध आता है, क्योंकि 
वेदादिशास्त्र, अद्वैत ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। परन्तु ताकिक, द्वैतज्ञान 
का प्रतिपादन करना चाहते हैं और परमाणुद्दय के मिलने से द्व्यणुक, | 
द्व्यणुक से त्र्यणुक, उससे स्थूल, इस तरह वह जो आरंभसृष्टि मानते हैं, | 
यह भी युक्तिसिद्ध नहीं है, क्योंकि दो भिन्न-भिन्न परमाणुओं में प्रदेश 
न होने से उनका संयोग ही अशक्य है और हो तो किधर से हो यह 
अनुमान भी नहीं कर सकते | अतः द्वयणुक की उत्पत्ति ही असंभव है और 
परमाणुओं को नित्य मानने से सृष्टि का कभी उच्छेद ही नहीं होगा, 
परमाणुओं में रूप मानना भी अयुक्त है, क्योंकि वैसा मानने से परमाणु 
अनित्य हो जायेंगे। किंच यदि परमाणुओं से ही सृष्टि मानो तो काल, 
जीव, आकाश, दिशा, इनका कौन उपादान कारण है, यदि इन्हें पृथक | 
नित्यपदार्थ मानो तो श्रुति सूत्रों का विरोध गले पड़ता है। ईश्वर को 
पृथक निमित्त मात्र मानने से उसमें विषमता, निर्दयता दोष आयेगे, . 
क्योंकि एक सुखी और एक मनुष्य दुःखी देखने में आता है, ईश्वर किसी 
को स्वर्ग देता है, तो किसी को नरक पीड़ा देता है, ऐसा ईश्वर अवश्य | 
विषम और निर्दय कहलावेगा। ईश्वर, जिसके जैसे कर्म देखता है, उसे | 
वैसे फल दता है, यह कहकर वैषम्यनैर्धृण्य दोष दूर करना चाहो तो | 
ईश्वर को अनीश्वरत्व आजायेगा, क्योंकि यदि कर्म ही फल देता है, तो | 
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ईश्वर किस काम का और ईश्वर में एक परतंन्त्रता दोष और बढ़ 
जायेगा। ईश्वर कर्ता है यह भी युक्तिसिद्ध नहीं, क्योंकि आपके यहां 
ईश्वर के शरीर माना नहीं है, और अशरीर कर्ता हो नहीं सकता | यदि 
शरीर मानो तो तुम्हारे मत से ईश्वर अनित्य समझा जायेगा | यदि कहो 
कि ईश्वर को शरीर की अपेक्षा नहीं है, वह इच्छा मात्र से जगत्‌ का 
निर्माण करता है, तो भी युक्त नहीं, क्योंकि जिसके शरीर न हो वह 
इच्छावान्‌ हो ऐसी लोकप्रसिद्धि नहीं है | कल्पना भी लोकानुसार होनी 
चाहिए | और ईश्वर के इच्छा मानने से इन्द्रिय भी माननी पड़ेगी, यदि 
ईश्वर सेन्द्रिय है तो ईश्वर को सुखदुःखादि भी भोगने पड़ेंगे, तो फिर 
ईश्वर भी एक तरह से जीव ही हुआ। इस लिये अनेक दोषग्रस्त होने 
से आरंभवाद ठीक नहीं है। 
'प्रकृतिवाद और उसका समालोचन. 


३८ असत्‌ तो किसी का कारण हो ही नहीं सकता। अन्यथा 
शशश्रृंग से भी समग्र वस्तुएं पैदा होनी चाहिये सो होना लोकविरूद्ध है । 
प्रकृति तो जड़ है, अत एव परतन्त्र भी है, वह परतन्त्र और जड़ होने से 
किसी का कारण नहीं हो सकती। यदि मान भी लिया जाय कि प्रकृति 
ही कारण है, तथापि निस्तार नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त अद्वैतप्रतिपादक श्रुति, 
सूत्र, स्मृति, आदि का विरोध यथावस्थित है। द्वितीय यह कि प्रधानवाद 
में प्रकृति और पुरूष का अन्तर जानने से मोक्ष माना है। परन्तु वेद में 
ब्रह्मज्ञान होने से मोक्ष कहा है, इस तरह भी वेदविरोध स्पष्ट है। यदि यह 
कहो कि लोक में शरीर, शुक्रशोणितमय माना गया है, और उसके कारण 
स्त्रीपुरुष ही प्रसिद्ध हैं, इसलिये प्रकृति पुरूष को ही 
चाहिये। यह कहना भी अविचारमधुर है क्योंकि ' पुरूषं 


१ सांख्यमत। 
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ब्रह्मयोनिं 'तङ्ूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः 'ममयोनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं । 


दधाम्यहं' तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीजप्रदः पिता' इत्यादि श्रुति स्मृति 
वाक्यों में स्पष्ट कहा है कि वह ईश्वर ही रूप भेद से जगत्‌ का उत्पत्ति 


स्थान है, और वही सबका पिता है, अर्थात्‌ ब्रह्म ही स्वरूपभेद से पुरूष | 


योनि, और बीज है। इसलिये प्रधानवाद वेदानुकूल न होने से अप्रमाण है. 
*विवर्तवाद. 


३९ अद्वैतवादी विवर्तवाद को स्वीकार करते हैं। उनका यह कहना | 
है कि निर्गुण, निराकार, निर्धर्मक, निष्क्रिय, ब्रह्म ही अनादि माया के संबंध | 
से जगत्रूप वितर्त को प्राप्त होता है | अर्थात्‌ माया संबंध से अधिष्ठानरूप | 


ब्रह्म में ही जगत्‌ की भ्रान्ति होती है। जैसे डोरी में सर्प की भ्रान्ति, सीप 
में चांदी की भ्रान्ति होती है इसी तरह अज्ञान से ब्रह्म में जगत्‌ की भ्रान्ति 


होती है, वास्तव में जगत्‌ कुछ नहीं है | "जीव, ईश, केवलज्ञान, ईश्वरजीव | 
का भेद, अविद्या और अविद्या से जीव का बन्ध, यह छ पदार्थ अद्वैतवादी | 


अनादि मानते हैं। अनादि सान्त माया ही जगत्‌ का उपादान कारण है। 
ठीक है यदि श्रुतिस्मृलि तथा युक्ति से यह बात सिद्ध हो जाय तो हम मान 
लें कि मायावाद वैदिक है। परन्तु यह सिद्ध होना कठिन ही नहीं किन्तु 
वंध्यापुत्रपरिणयवत्‌ है | क्योंकि प्रथम तो जीवादि छः अनादि मानने से 
वेदविरोध स्पष्ट है. वेद में सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌' 'एकमेवाद्वितीयं say’, 


इत्यादि AUER एक ब्रह्म के सिवाय किसी को अनादि नहीं माना है और | 
छः अनादि मानने से अद्वैतमत यह नाम ही विरूद्ध पड़ जायेगा | द्वितीय, | 


अनादिसिद्ध माया को उपादान कारण मानने से द्वैतापत्ति होती है। यदि 


अभाव की तरह अनादिसान्त मान कर द्वैतापत्ति दूर करते हो तो भी युक्त | 


१ अद्वैतमत वा मायावाद। २ जीव ईशो विशुद्धा चिद्विभागस्त्वनयोर्दयोः! 
अविद्या, तत्कृतो बन्धः षडस्माकमनादयः।। 
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नहीं, क्योंकि तुम्हारे मत में माया को भावरूप माना है, इसलिये भावसिद्धि 
में अभाव का दृष्टान्त अयुक्त है विवर्त होने में जो रज्जुसर्प, शुक्तिरजत का 
दृष्टान्त दिया है, वह भी मनोरथ मात्र है, क्योंकि रज्जु और सर्प यह दोनों 
साकार है, तथा समानाकार भी है। समानाकार पदार्थों की आपस में भ्रान्ति 
संभव है, परन्तु निराकार, निर्धर्मक, निष्क्रिय, ब्रह्म में साकार, सधर्मक; 
सक्रिय जगत्‌ की भ्रान्ति ही असंभव है, परस्पर विरूद्ध में भ्रानित कभी नहीं 
हो सकती, यदि ऐसा होता हो तो आकाश में हाथी, घोड़ों की भ्रान्ति होनी 
चाहिये | यदि कहो कि कभी-२ मेघावस्था के समय आकाश में भी वैसी 
भ्रानित होती है, तथापि आकाश निराकार है, शुक्तिरजत, रज्जुसर्प, यहां तो 
दोनों साकार हैं और समानाकार है। परन्तु आकाश का मेघों के समान 
आकार नहीं है। अस्तु. ‘Gag न्याय से” यदि मान भी लें तो भी इससे 
ब्रह्म में जगत्भ्रान्ति सिद्ध नहीं होती, क्योंकि भ्रान्ति होने में यह नियम है, 
कि जिसकी भ्रान्ति हो, उसे पूर्व में कहीं अवश्य देखा होना चाहिये, 
अदृष्टपूर्वक भ्रान्ति होना असंभव है | रज्जुसर्प, शुक्तिरजत आदि में सर्प, 
और रजत दोनों पूर्व में दृष्ट है, अत एव तद्वासनाजन्य संस्कार से रज्जु में 
ूर्वदृष्ट सर्प की तथा शुक्ति में रजत की भ्रान्ति होती है | ब्रह्म में जगत्‌ की 
भ्रान्ति होती है' यहां स्पष्ट मालुम पड़ता है कि अवश्य पूर्व में सत्य जगत्‌ 


का अनुभव है, तभी तो भ्रान्ति हुई अन्यथा भ्रान्ति ही असंभव eH यदि ` 


भ्रान्तिवाद सिद्ध करने के लिये भ्रान्ति के पूर्व सत्य जगत्‌ का दर्शन मानो 
तो फिर विवर्तवाद का ही नाश हो जायेगा। यदि कहो कि अनादि 
वासनाजन्य संस्कार द्वारा भ्रान्ति होती है, तो यह भी कल्पना दूरापास्त हैं, 
कारण कि अनादि वासना मानने से अंधपरंपरा और अनवस्था दोष आता 
है। इस लिये मायावाद किसी तरह वेद सिद्ध नहीं होता। आगे चलकर हम 
इस विषय की समालोचना अच्छी तरह करेंगे | 


अविकूत परिणामवाद. 


४० दुनिया में परिणाम (पलटना) दो प्रकार का है। एक वह कि 
जो पलटने पर भी पुनः अपने पूर्व स्वरूप में आ सके और दूसरा वह कि 
जो परिणाम होने के बाद पुनः अपने स्वरूप में आ सके | पलटने के बाद 
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। अपने असल स्वरूप में न आ सके उसे विकार कहते हैं, 'जैसे दही' और | 
| जो पलटने के अनन्तर भी पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ सके उसे परिणाम | 
। अथवा अविकृत परिणाम' कहते हैं । 'जिसमें अपने असाधारण धर्मो का | 
तो परित्याग हो और पुनः उसी अवस्था होने के विरोधी अन्य धर्मों का | 
उदय हो उसे विकार वा 'विकूत परिणाम' कहते हैं। जिसमें अपने ' 
असाधारण धर्मों का तो परित्याग हो और पुनः उसी अवस्था होने के | 
। विरोधी अन्य धर्मो का उदय हो उसे विकार वा 'विकृत परिणाम' कहते | 
. हैं| जैसे दूध का जब दधिभाव हो जाता है, तो कारण रूप दुग्ध के | 
माधुर्यादि असाधारण धर्मों का तो परित्याग होता है, और पुनः दुग्धावस्था 
होने के विरोधी खटास, गाढापन, आदि धर्मों का उदय हो जाता है। अत 
एव यह विकार अथवा विकृत परिणाम कहलाता है। दूध यद्यपि दधि रूप | 
से परिणाम को प्राप्त हुआ है, तथापि उसके स्वरूप का अन्यथा भाव हो 
| जाता है, अत एव दधि, दुग्ध का विकृत परिणाम कहलाता है। परन्तु 
| परिणाम होने के पूर्व, परिणाम होते समय, तथा परिणाम होने के अनन्तर | 
मी, किसी तरह का अन्यथाभाव न होकर जो कारण का कार्य रूप से 
परिणाम, उसे 'अविकूत परिणाम' कहते है | बस इसी तर ब्रह्म भी जगत्‌ 
रूप से परिणाम को प्राप्त होता है | वेद में प्रतिज्ञाश्रुति द्वारा कार्य कारण | 
का, जगत्‌ और ब्रह्म का, अभेद निरूपण करते समय मृत्तिका, सुवर्ण, और 
लोह के परिणाम का ही दृष्ठान्त दिया है। मृत्तिका, सुवर्ण, और लोह के 
परिणाम का ही दृष्टान्त दिया है | मृत्तिका, सुवर्ण, और लोह जब घट, 
कुण्डल और कडाह रूप से परिणाम को प्राप्त होते हैं, तब भी अपने | 
असाधारण धर्म, गन्धवत्व, कसोटी पर चढ़ना, कालास, कठिनास, आदि | 





विकारः | यथा दुग्धस्य दधिभावे दुग्धा साधारण धर्मस्य माधुयदिःपरित्याग:पुनर्दुग्ध 
भावापतति प्रतिरोधिनो धनत्वाऽम्लत्वादेरूदयश्च | श्रुत्युक्तानां मृत्सुवर्णा यः प्रभृतीनां 
लु घट कडक कटाहादि भावेपि तदसाधारण धर्माणां गन्धवत्वकषपट्टिकारोहित्व कृ 


ष्ण कठिन धातुत्वा दीनां परित्यागो न | नापि घटादीनां भूय: कारणभावानापतति || 





gat का परित्याग नहीं करते, और पुनः अपनी पूर्वावस्था में अर्थात्‌ घट 
मृदवस्था में, कुण्डल सुवर्णावस्था में और कडाह लोहावस्था में आसकता 
है। बस इसी तरह ब्रह्म भी अपनी बहुमवन सामर्थ्यद्वारा (इच्छा शक्ति-माया) 
सत्‌ चित्‌ आनंद, जड़, जीव अंतर्यामी, रूप से, जगद्रूप अविकृत परिणाम 
को प्राप्त होता है। जगद्रूप परिणाम होने के पूर्व, जगद्रूप परिणाम के समय 
में, तथा पुनः पूर्व अवस्था में आने पर भी ब्रह्म वही सत्‌ चित्‌ और 
आनंदस्वरूप ही रहता है | जिस तरह, मृत्तिका, सुवर्ण और लोह, कारणावस्था 
में भी वैसे ही हैं। उनके. तत्त्व का(स्वरूप का) अन्यथा भाव नहीं होता | इसी 
तरह ब्रह्म भी कारणावस्था तथा कार्यावस्था में समान रहता है, उसके तत्त्व 
का, सच्चिदानन्दस्वरूप का अन्यथा भाव नहीं होता, "सर्व सुवर्णादि तेजस 
पदार्थः कटक कुण्डल हारादि अवस्था में, परिणाम को प्राप्त होते हैं, परन्तु 
पुनः उसी कारणावस्था में अर्थात्‌ सुवर्णावस्था में आ सकते S| केवल 
कटककुण्डल हारादिरूप से सुवर्ण की अवस्था मात्र बदलती है। अवस्था 
पलटना विकार अथवा भेद नहीं कहलाता | घड़ी की हुई अवस्था में तथा 
फैली अवस्था में पट एक ही रहता है, बैठा हुआ तथा लम्बा सोता हुआ 
सर्प, अन्य नहीं कहलाता | *में एक भी अनेक प्रकार से बहोत होऊ' 'एक 
रमण नहीं कर सकता इसलिये ब्रह्म ने द्वितीय होने की इच्छा की' इत्यादि 
श्रुतियों में कही हुई भगवान्‌ की बहुभवन इच्छा ही अवस्था परिवर्तन हुए 
बिना सिद्ध नहीं हो सकती | इसलिये 'एकोहं बहुस्यां' इत्यादि श्रुति के 
अनुरोध से अवस्था का अन्यथा भाव तो स्वीकार करना पड़ेगा | अतएव 
भगवान्‌, अपने आनंदांश का तिरोभाव कर गुणों के न्यूनाधिक होने से इस 










१ परिणमते कार्याकारेणेति अविकृतमेव परिणमते सुवर्ण सर्वाणि च तैजसानि 
पूर्वावस्थान्यथाभावस्तु कारयभुत्नुरोषादङीर्तव्ः। २ एकोहं बहुस्यां प्रजायेय! 
३ एकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌। 
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विचित्र जगत्स्वरूप में परिणाम को प्राप्त हुए | 


४१ अस्तु. माना कि ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान अथवा समवाय | 
कारण है, ब्रह्म ही, प्रकृति, पुरूष, महत्‌, अहंकार, गुण, आदि रूप से | 
परिणाम को प्राप्त हुआ है, तथापि उसका बनाने वाला तो अवश्य चाहिये, 
मिट्टी, सुवर्ण, आदि भी किसी के बनने से ही घट कटक आदि बनते हैं, | 
इसलिये यद्यपि ब्रह्म, जगत्‌ का समवाय है, तथापि उसका (जगत्‌ का) | 
बनाने वाला कौन, यह शंका हो, तो उसका यह उत्तर है कि जैसे मकड़ी. 
अपने स्वरूप से आप ही जाल बना लेती है, उसे किसी कर्ता वा 
निमित्तकारण की अपेक्षा नहीं है, इसी तरह ब्रह्म भी अपने आप OTT 
हो जाता है, उसे भी कर्ता वा निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं है | वेद में. 
प्रथम यह कहा कि “सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय ब्रह्म ही था' तदनन्तर | 
कहा कि 'उसने अपनी आत्मा को ही जगद्रूप बनाया' इससे स्पष्ट : 
मालुम पड़ता है कि ब्रह्म ही कर्ता, निमित्त और उपादान हुआ | यही बात | 
*उपसंहारदर्शनादिति चेन्न क्षीरवद्धि' 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌' | 
इन दो सूत्रों में कही है। यहां कहा है कि यदि कुलाल को चक्र, चीवर, | 
दण्ड, आदि का संपादन करते देखकर यह कहो कि ब्रह्म को भी जगद्रूप 
धारण करते समय निमित्तादिकी अपेक्षा होनी चाहिये, वह निमित्तादि यहां | 
कोई अन्य है नहीं, इसलिये परिणामवाद ठीक नहीं है। ऐसी शंका करो | 
सो ठीक नहीं, क्योंकि दुग्ध को जिस तरह दधि परिणाम होते समय कर्ता, | 





ele ल सदेव सौम्येदमग्र आसीतू। २ आत्मान ` स्वयमकुरूत। 
३ क्षीरवद्धि २-१-२४। कुलालादेशचकरदिसाधनान्तरस्योपसंहारदर्शनात्‌ 
संपादनदर्शनादितिचेन्न, क्षीरवद्धि यथा क्षीरं कर्तारमनपेक्ष्व दधिभवनसमये दधि 


| भवति एवं ब्रह्मापि कार्यसमये स्वयमेव सर्वं भवति। श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणा; 
अणुभा. | 
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निमित्त, आदि की अपेक्षा नहीं रहती, वह दघि होने के समय पर स्वयं 
कर्ता, निमित्त, हो जाता है। इसी तरह ब्रह्म को भी जगत होते समय 
किसी कर्ता अथवा निमित्तादि की अपेक्षा नहीं है, वह स्वयं ही कर्ता, 
उपादान और निमित्त बन जाता है। 


"प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्‌' इस सूत्र में प्रकृति शब्द के 
दो अर्थ होते हैं एक रूढ और दूसरा यौगिक | किसी एक अर्थ में जिसका 
नियम कर दिया हो, उसे रूढ' शब्द कहते हैं जैसे मण्डप, यहां इसके अक्षरों 
से यह अर्थ होता है और जिसके योग से (अक्षरों के मेल से) अभीष्ट अर्थ 
निकलता हो, उसे 'यौगिक' शब्द कहते हैं। यहां प्रकृति' शब्द को यौगिक और 
रूढ दोनों माना है, इसलिये इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो प्रकृति अर्थात्‌ 
उपादान कारण, यह We अर्थ है और दूसरा प्रकृति (अच्छी है कृति 


१ तथा च जगतः प्रकृतिरूपादानकारणं चान्निमित्तकारणं च ब्रह्मैव अथवा 
रूढू्या प्रकृतिरूपादानकारणं प्रकृष्टाकृतिर्यस्येति योगेन च निमित्तं च ब्रह्मैव 
चकारो यत्र येनेत्यादिवाक्यो क्ताधिकरणत्वादिसग्राहकः। कुतः- | | 
एतिज्ञादृष्टान्तानुपरो धात्‌। तत्र तत्रोपनिषत्सु श्रूयमाणाः | 
्रतिज्ञादृष्टान्ताशचाभिन्ननिमित्तोपादानत्वे सत्येव नोपरुद्ध्येरन्‌। यथा छान्दोग्ये | । 
श्वेतकेतुविद्यायां 'उत तमादेशमप्राक्षो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात | | 


इति प्रतिज्ञा! अनंतरं 'कथं नु भगवः स आदेशो भवति’ इति श्वेतकेतुप्रश्ने “यथा 
सौम्येकेन मृत्पिण्डेन ad मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? इति दृष्टान्तः। बृहदारण्यके मैत्रेयीब्राह्मणे “आत्मनो वारे 
दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितं’ अग्रे च बरह्म तं परादाद्यो 5न्यत्रात्मनो 
ब्रह्म वेद इदं ad यदयमात्मा’ इति सर्वस्य ब्रह्मरूपतां प्रतिज्ञाय दृष्टान्ता 
आम्नाताः। मारूतशक्तौ वेदान्तभट्टाचार्या: शरीगोवर्धनशर्माणः। 
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जिसकी) अर्थात्‌ निमित्त कारण, यह 'यौगिक' अर्थ है तो अब सूत्र का अर्थ । 
यह हुआ कि परमात्मा जगत्‌ का प्रकृति उपादानकारण है और यही अच्छी | 


तरह बनाने वाला निमित्त कारण भी है | सूत्र के चकार का यह अर्थ है कि, 
श्रीमद्वागवतोक्त 'यत्र येने इत्यादि श्लोक में कहा हुआ जगद्रूप होने का 


स्थल, प्रकार, प्रयोजन आदि भी ब्रह्म ही है, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में प्रतिज्ञा | 


और दृष्टान्त ऐसे ही मिलते है | ब्रह्म को ही जगत्‌ का अभिन्न निमित्त और 


उपादान मानने से उपनिषदों में अनेक जगह कहे प्रतिज्ञा और दृष्टान्त, | 
सार्थक होंगे | उन दृष्टान्त और प्रतिज्ञा के अनुरोध से ब्रह्म को ही उपादान 
और निमित्तकारण मानिये। जैसे छान्दोग्योपनिषत्‌ की श्वेतकेतु विद्या में | 


एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान की प्रतिज्ञा की है। वहां कहा है कि हे 
प्रियशिष्य। क्या तुमने वह आदेश (आज्ञा) कभी पूछा है, कि जिसके सुन लेने 
से अश्रुत भी सब सुन लिया जाता है और अजानी वस्तु भी जान ली जाती 
है एवं जिसके समझ लेने से न मानी वस्तु भी मान ली जाती है। इसके 
अनंतर यह सुनकर शिष्य प्रश्‍न करता है कि, हे भगवन! वह आज्ञा कौनसी 


है, ऋषि बोले कि हे भोलेऋषि| जिस तरह एक मृत्तिका के जान लेने से | 
समग्र मृण्मय पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बने घट, शराव, | 
सराई, Has आदि पात्र, वाणीमात्र से कहे जाते हैं | अर्थात्‌ कहने के लिये | 


मृत्तिका से अलग समझे जाते हैं, वस्तुतः कारण रूप मिट्टी के ही वह 


अलग-२ नाम हैं, कुछ मिट्टी से उनका स्वरूप अलग नहीं है, अतः वह घट | 


आदि मृत्तिका स्वरूप होने से ही सत्य भी है, झूंठे नहीं| 


और भी बृहदारण्य के मैत्रेयी ब्राह्मण में कहा है, कि हे शिष्य! आत्मा के | 
देखने से, सुनने से, मानने से, यह पुरोदृश्यमान जगत्‌ देखा सुना और जान लिया । 


जाता है। इसके आगे कहा है कि ब्रह्म उससे दूर रहता है जो जगद्वर्ती 


पदार्थो को ब्रह्म से अलग समझता है” 'यह सब पुरो दृश्यमान जगत्‌ | 


आत्मस्वरूप है” इस तरह यह सब पुरोदृश्यमान जगत आत्मस्वरूप है' इस 

तरह यह समग्र जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है यह प्रतिज्ञा कर फिर दृष्टान्त कहे हैं। 
इस तरह समग्र कार्य के कारणरूप की . 

= इस तरह सम क के कारणरूप होने की प्रतिज्ञा BR के अनंतर, 
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मृत्तिका, सुवर्ण, लोह आदि के दृष्टान्त कहे है | अब यदि ब्रह्म को जगत का अभिन्‍न 
निमित्त और उपादान कारण न माने तो यह श्रुत्युक्त प्रतिज्ञा और दृष्टान्त कैसे 
समंजस हो सकें? | यहां आत्मा के सिवाय भिन्न पदार्थ देखने का निषेध करने से 
तथा यह सब आत्मा हैं यह कहने से स्पष्ट मालुम पड़ता है कि आत्मा-परमात्मा 
के सिवाय इस जगत्‌ का निमित्त कारण, (बनाने वाला चक्रचीवर दण्ड आदि) अन्य 
कोई नहीं है। वह स्वयं ही सब कुछ हो जाता है और मृत्तिका का दृष्टान्त देने से 
यह प्रतीत होता है कि कार्य-जगत्‌ और कारण-ब्रह्म में किसी तरह भेद नहीं 
है। जैसे एक मृत्तिका के जान लेने से मृत्तिका के बने सब पात्रादि जान लिये जाते 
हैं। इसी तरह एक ब्रह्म के जान लेने से यह सब जगत्‌ जान लिया जाता है। 
जो लोग ब्रह्म को केवल निमित्त मानते हैं और उपादान कारण, प्रकृति, माया, 
अथवा परमाणु आदि को मानते हैं उनके मत में प्रतिज्ञा और दृष्टान्तश्रुति दोनों ही 
विरूद्ध पड़ती है। क्या निमित्तकारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो सकता हैं?, 
कया कुलाल के देखने से घट आदि पात्र मिट्टी के बने होते हैं यह जान सकता 
हैं? कभी नहीं। हां सुवर्ण और मृत्तिका को देखने और जानने वाला जान सकता 
हे कि कुण्डल, कड़े और घट, शराव, आदि सुवर्ण और मृत्तिका के बने होते हैं। 
जिस तरह मिट्टी को ही, व्यवहार चलाने के लिये घट, सराई कुलड़ा कहने लग 
जाना यह व्यवहार झूंठा है, क्योंकि उनको हम मिट्टी के शब्द से व्यवहार नहीं करते 
हैं| यदि हम उन का हम मिट्टी के शब्द से व्यवहार नहीं करते हैं। यदि हम उनका 
मिट्टी से व्यवहार करते तो अवश्य वह व्यवहार भी सत्य कहलाता परन्तु ऐसा नहीं 
है सूक्ष्म दृष्टि से व्यवहार, समझ, अहंमम प्रत्यय, आदि में कुछ भेद नहीं है। इसी 
तरह, ब्रह्मरूप, नित्य सत्य, जगद्वर्ती पदार्थो में जो हम अपने मतलब के लिये स्त्री, 
पुत्र धन, अग्नि, आकाश, वायु देह आदि व्यवहार करते हैं और उनमें में मेरा व्यवहार 
करते हैँ यह सब व्यवहार ही मिथ्या है। वह पदार्थ मिथ्या नहीं है। इसलिये जीव 
के प्रत्यय (समझ) में ही फेर है कुछ पदार्थ अन्यथा नहीं है। पदार्थ तो ब्रह्मस्वरूप 
है ब्रह्म से अभिन्न है। | 

४२ यही कार्य का कारण से ऐक्य (अभेद) अर्थात्‌ ब्रह्म से जगत्‌ का अभेद, 
श्रीवेदव्यासजी नें “तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्य” इस सूत्र में कहा है। वह सूत्र 
'वाचारम्भणं' आदि श्रुतियों का सन्देह दूर करने के लिये प्रवृत्त हुआ है। इस श्रुति 
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का अर्थ हम आगे स्पष्ट रीति से करेंगे| अर्थात्‌-यह सूत्र 'वाचारम्भणं विकारो | 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं' इत्यादि श्रुतिवाक्यों से कार्य का कारण से (जगत्‌ का 
ब्रह्म से) ऐक्य है. अभेद है, कार्य का मिथ्यात्व नहीं है यह कहता है। 


तदनन्यत्वसूत्र पर शांकरमत | 


इस सूत्र से अद्वैताभिमानी मायावादीगण मायावाद निकालना चाहते 
हैं। वह कहते हैं कि 'वाचारम्मणं' श्रुति में मृत्तिका ही सत्य है, इस 
निश्चयात्मक ‘Ud शब्द से जाना जाता है कि कारण (मृत्तिका-अथवा ब्रह्म) 
ही सत्य है, कार्य (घटशरावादि-अथवा जगत्‌) तो झूंठा है, क्योंकि घट 
शरावादि नाम मात्र है। 'यदि कहो कि सूत्र में 'अनन्यत्त् इस अभेदवाचक | 
पद के होने से ORT सत्य है और कार्य झूंठा है” यह अर्थ नहीं हो 
१ 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' २-१-१४। आरम्भणशब्दादिभ्यस्तदनन्यत्वं 
प्रतीयते। कार्यस्य कारणानन्रूत्वं, न मिथ्यात्वम्‌ श्रीमद्वल्लभाचार्याः। २ मृत्तिकेत्येव 
सत्यमित्यवधारणात्‌ कारणमेव सत्यं कार्यन्त्वनृतं नामधेयमात्रत्वात्‌। 
श्रीशंकराचार्याः १-२-१४। 
न च सूत्रेऽनन्तत्तत्त्वपदान्नास्यायसमर्थः किन्तु यथैको वृक्षो नानाशाख एवं 
ब्रह्मापि खात्मनैक कार्यात्मना नानेति Fale दुष्टान्तमालोच्यार्थो वाच्य इति वाच्यम्‌। 
पूर्वोक्तावधादिविरोधेन दार्ष्टान्तिकवाक्येपयैदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यमिति परमकारणस्यैवैकस्य 
सत्यत्वावधारणेन च तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌ यद्युभयसत्यता स्यान्नानात्वं नापाद्येत। 
अतोऽनादिकालप्रवृत्ताविद्यावशादयं भेदः प्रतिभासते ai परमार्थतोऽअस्ति। न चैवं 
सति प्रत्यक्षादिप्रमाणानर्थक्यं, विधिनिषेधशास्त्राणां 
आ डा मा नच मोक्षशास्त्रेणानृतेन ब्रह्मज्ञानानुत्पत्तिप्र वा शंद्रोकनीयः! मिथ्याभूतस्याप्यस्य व्यवहारस्य 
बाधकम्रत्ययाभावेन प्रवृत्त सम्भवात्‌ IATL प्रमाणानां विधिनिषेथशास्त्राणां चाप्याविद्यावद्धिषयत्वेन 
बाधकप्र्ययाभावादेव प्रतृत्तिसंभवेनानर्थक्यासंभवाता मोक्षशास्त्रस्यापि ब्रह्यज्ञानात्‌ प्रगसत्यत्वाप्रतिपत्त्य 
तस्याप्रतिघातात्‌। अनृतादपि तस्मात  सत्यज्ञानावात्तिस्तु यथा स्वप्नात शुभाशुभसूचनं, 
लियक्षरेभ्यश्च पारमार्थिकवर्ण प्रतिपत्तिस्तथा भविष्यतीति मायामात्रमेवेदं सवी 
शांकरभाष्यम्‌ २-१-१४ | 
_यन्मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यवधारणात्‌ कारणमेव सत्यं कार्यमसत्यमिति व्याख्यातं 

























सकता, किन्तु मृत्तिका और घटादि के दृष्टान्त से “जैसे एक ही वृक्ष 
नानाशाखा द्वारा परिणाम को प्राप्त होता है” यह अर्थ, युक्त मालुम पड़ता 
है। 


परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि यदि जगत्‌ को ब्रह्म का 
परिणाम मान कर सत्य सिद्ध करो, तो कार्य कारण दोनों सत्य हुए 
लेकिन वेद में तो मृत्तिका ही 'सत्य' है यह निश्चयात्मक ‘Ud लगा कर 
कारण से अन्य को स्पष्ट झूंठा बता रहे हैं| यदि कार्य को सत्य मानोगे 
तो इस श्रुति के 'एव' का विरोध आयेगा। और छान्दोग्योपनिषत्‌ के' 
'ऐतदात्म्यमिदं सर्व” 'तत्सत्यं 


इस वाक्य में परमकारण एक ब्रह्म को ही सत्य कहा है | इसलिये 
'मृत्तिकेत्येव सत्यं" आदि वाक्यों में निश्चयार्थक 'एव' शब्द का विरोध 
आने से तथा 'ऐतदात्म्यमिद' इत्यादि वाक्यों में ब्रह्म को ही सत्य कहने 
से ord भी सत्य है" यह अर्थ ठीक नहीं, किन्तु कारण के सिवाय (ब्रह्म 
के सिवाय) कार्य जगत्‌ आदि सब झूठा है, यही अर्थ युक्तियुक्त है। यदि 
वेद, कार्य और कारण दोनों को सत्य कहता तो अनेक जगह नानाभेंद 
का निषेध न करता | नानाभेद ही तो कार्य है, और उस भेद दर्शन की 


अनेक जगह निन्दा भी की है। इसलिये मानना पड़ेगा कि अनादि काल. 


से प्रचलित अविद्या (अज्ञान) से ही यह पुरोदृश्यमान नानाभेद (कार्य) 
प्रतीत होता है, वास्तव में घटपटादि नानाभेद (कार्य) मिथ्या है | 

यदि यहां यह शंका हो कि जो कार्य असत्य है तो फिर कार्यान्तःपाति 
प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा विधिनिषेध करने वाले शास्त्र भी झूंठे हैं, और जब 
झूंठे हैं तो निरूपयोगी होने से वृथा भी है, और झूंठे मोक्षशास्त्र से ब्रह्म 
ज्ञान होना भी असंभव है। 

ठीक है यद्यपि यह व्यवहार वास्तव में मिथ्या है, परन्तु जहां तक 
इस व्यवहार का बाधक न मिले, तहां तक इसकी प्रवृत्ति होनी संभव ही 
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है। यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा विधि, निषेध, मोक्ष, कहने वाले शास्त्र, 
सब अज्ञानियों के लिये हैं, परन्तु तथापि जहां तक उनका बाधकज्ञान न 
होवे वहां तक उनकी प्रवृत्ति होना संभव ही है और प्रवृत्ति होने से, वह 
सब वृथा नहीं कहे जा सकते | ब्रह्मज्ञान के पूर्व मोक्षशास्त्र की असत्यज्ञान 
न होने से उसकी भी प्रवृत्ति संभव है और जब प्रवृत्ति संभव है, तो फिर 
वह शास्त्र वृथा नहीं है । यद्यपि मोक्षशास्त्र मिथ्या है, तथापि उस झूठे 
मोक्षशास्त्र से सत्य ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति होती है | 


जैसे झूंठे स्वप्न से सत्य शुभाशुभफल मिलते हैं, तथा जैसे कल्पित 
लिखावट के अक्षरों से सत्य वर्णो का ज्ञान होता है। इसी तरह असत्य 


मोक्षशास्त्रों से सत्य ब्रह्म ज्ञान होता है। अतः ब्रह्म सत्य और जगत्‌ , 


मिथ्या है | 
शा करमतखण्डन 


४३ यह बातें भी हमें तो मुरधप्रतारणा मात्र मालुम पड़ती हैं क्योंकि 
'मृत्तिकेत्येव' इस निश्चयार्थक एव होने से कारण ब्रह्म ही सत्य है, 
और कार्य असत्य है, यह सत्य और असत्य का खुलासा विभाग आपको 
कहां से मालुम पड़ा? यदि यह कहो कि यह सत्यासत्य विभाग, प्रत्यक्ष 
और अनुमान से मालुम पड़ता है तो हमें कहना पड़ेगा कि महाशय! 
प्रत्यक्ष और अनुमान से तो यह प्रपंच (कार्य) सत्य ही जान पड़ता है | क्या 
पांचों ज्ञानेन्द्रियों से इसका ग्रहण नहीं होता है, शायद अन्धा भी इस प्रश्‍न 


का तो यही उत्तर देगा कि मेरे सिवा सबको वास्तव में पांचों इन्द्रिय से 


a 


इस प्रपंच का ग्रहण होता है | अनुमान तो प्रत्यक्ष मूलक है, जब प्रत्यक्ष 
से प्रपंच (कार्य) सत्य ठहरता है, तो अनुमान से स्वयं सत्य सिद्ध है। यदि 


कहा कि प्रपंचज्ञान कराने वाले saat में ही ऐसे दोष है कि जिनसे : 


सत्यत्व का ज्ञान नहीं हो सकता अथवा 'जगत्‌ सत्य है' इस ज्ञान का 
भी कभी बाधक ज्ञान मिल जाता है| इसलिये जगत सत्य नहीं असत्य 
है। तो भी यह बात सिद्ध होना मुश्किल-है | कारण कि जहां तक चन्द्रसूर्यादि 
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जगत्‌ विद्यमान रहेगा, और यह सृष्टि चलती रहेगी, वहां तक एक 
जीव को 'पृथ्वी आदि जगत्‌ सत्य है' यह प्रत्यक्षज्ञान हो रहेगा ie 
के अनन्तर की तान उड़ाने हो तो उस समय बाधक ज्ञान और कारण दोष 
दोनों के न रहने से 'जगत्‌ असत्य है' यह भी नहीं मालुम पड़ सकता | 

यदि यह कहो कि सृष्टि के वर्तमान रहते भी यह सब कछ अविद्या 
से (अज्ञान) ही दीखता है, अत एव कारणदोष होने से प्रपंच (कार्य) 
असत्य है तो भी ठीक नहीं क्योंकि यह अविद्यावाली बात तो पहले 
आपके ही सिद्धान्त का मटिया मैदान करती है 

क्योंकि जो वेदान्त श्रवण करने वाला तथा मनन करने वाला है, 
वह भी पहली अवस्था में तो अवश्य अज्ञानी है, अर्थात्‌ अविद्यावान ही 
है, और अज्ञानी को हुआ ज्ञान तो आपके मत से झूंठा हे तो, फिर जैसे 
अन्य संसारी अविद्यावान्‌ प्रमाताका ज्ञान (भेददर्शन-वा-कार्यदर्शन) 
मिथ्या है। इसी तरह प्रथमावस्था में अज्ञानी मुमुक्षुका भी ब्रह्मज्ञान 
मिथ्या समझा जा सकता है। यदि अविद्यारूप कारण दोष को हेतु 
देकर, शुक्ति रजत ज्ञान की तरह भेदज्ञान को मिथ्या सिद्धकर अनुमान 
से जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करना चाहते हो तो, यह अनुमान तो ब्रह्मज्ञान 
में भी समानरीत्या हो सकता है। जैसे ब्रह्मज्ञान मिथ्या है, 
अविद्यारूपकारणदोष से उत्पन्न होने से, अथवा अविद्यावान्‌ में रहने से, 
अथवा जन्यज्ञान होने से, जो जो अविद्यावान्‌ में उत्पन्न होता है, वह 
मिथ्या होता है, जैसे प्रपंच का ज्ञान' यह अनुमान ब्रह्मज्ञान में भी समान 






१ यदत्राविद्या कारणदोषत्वेनोच्यते, तत्तु तव सिद्धान्तमपि बाधते। यो हि श्रोता मन्ता स 
प्रावस्थायामविद्यावानेवेति यथा अविद्यावर्ता प्रमातणामुतपननं भेददर्शनं मिथ्या तथा अद्वैताज्ञानमपीत्यापत्तेः 
अतोऽसत्यपि बाधकज्ञा ने यदविद्याख्यकारणदोषजन्यत्वाचछुक्तिरजतवदनुमानेन भेदज्ञानस्य 











[A दृष्टान्तत्वेन युक्तानि तदप्ययुक्तम्‌। अदृष्टस्य स्वणस्य शुभाशुभासूचकतात्‌ दृष्टस्य तु 
|तद्विषयकातू सत्याज्ज्ञानादेव सूचनसिद्धेः सत्यादेव सत्यप्रतिपत्तिनसत्यातू। 

एवं लिपफ्षराण्यपि वस्तुभूतानि सत्यानि। विन्यासविशेषावस्थस्य ple मर्षीदरवयस्येव 
लिप्यक्षरत्वाता किं च काचेयमिविदया? तत्वातत्वाध्यामनिर्वाच्येति चेन्न! श्रीभास्कराचार्या: २-१-१४ 
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है| और 'यद्यपि मोक्षप्रतिपादक वेदान्तवाक्य मिथ्या हैं तथापि उनसे 


सत्य ब्रह्मज्ञान हो जाता है जैसे झूंठे स्वप्न से भी सत्यशुभाशुभ फल 
की उत्पत्ति होती है' इत्यादि कहना भी असंगत है | क्योंकि स्वप्न का 
नियम है कि देखा हुआ ही स्वप्न, फल देता है, परन्तु यदि स्वप्न न देखें 
तो उसका HS फल भी नहीं है और यह रीति है कि दर्शनोत्पन्न ज्ञान 
सत्य होता है, रज्जु में सर्पज्ञान भी उस समय दृष्टोत्पन्न होने से सत्य 
ही है। यह बात दूसरी है, कि कारण दोष मिलने से फिर वह ज्ञान नष्ट 
हो जाय परन्तु उस समय तो दृष्टोत्पन्न ज्ञान शुक्ति में रजत ज्ञान और 
रज्जु में सर्पज्ञान सत्य ही है| अन्यथा उस समय भय, घबराहट, प्रस्वेद 
होने न चाहियें, परन्तु यह तो होते हैं इसलिये मानना पड़ेगा कि 
दृष्टोत्पन्न ज्ञान सत्य है अत एव दृष्टस्वप्न के सत्यज्ञान से सत्य 
शुभाशुभफल का होना किसी तरह अयुक्त नहीं है, अब असत्य वेदान्त 
वाक्यों से ब्रह्म ज्ञान के होने में कोई प्रमाण अथवा दृष्टान्त न रहा || 

४४ लिपि के अक्षरों में तो यह बात है कि वास्तव में लिपिके अक्षर 
सत्यवस्तु ही है, क्योंकि मषीद्रव्य ही (स्याही) संकेतवश विन्यासविशेष द्वारा 
लिपिक अक्षर बन जाता है और वही विन्यासविशेष से कागज पर रवखी हुई 
स्याही, सत्य वर्णोकी बोधक होती है | मषीद्रव्य है सत्य, यदि विन्यासविशेषस्थापित 


मषीद्रव्य से ही सत्यवर्णो का ज्ञान हुआ तो मानना पड़ेगा कि सत्य से ही सत्य | 
का ज्ञान हुआ, न कि असत्य से सत्य का | इसलिये स्वप्न और लिपिके अक्षर | 
यह दोनों सत्य से सत्य के ज्ञान होने में ही दृष्टान्त हो सकते हैं। अब असत्य | 


वेदान्त वाक्यों से सत्य ब्रह्म ज्ञान होता है इसमें कोई दृष्टान्त नहीं मिलता | 
यदि तुष्यतु न्याय से मान भी लिया जाय कि अविद्या से कार्य 
दीखता है, वास्तव में मिथ्या है, तथापि यहां यह प्रश्‍न होता है कि यह 
अविद्या क्या वस्तु है? यदि सत्‌ और असत्‌ दोनों से विलक्षण होने से 
अनिर्वाच्य है (कुछ न कहने योग्य), यह कहो तब तो प्रत्यक्षविरोध आता 


` यस्याः कार्यमिदं कृत्स्नं व्यवहाराय कल्पते। 
निर्वक्तुं सा न शक्येति वचनं वंचनार्थकम्‌।। 


यदि ह्यनिर्वचनीया कथमाचार्यः शिष्येभ्य प्रतिपादयेत्‌। अप्रतिपन्नया च तया कथं 
| व्यवहारः सिद््येदिति। श्रीभास्कराचार्याः २-१-१४ | 
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है। क्योंकि 
जा माया के कार्यसो सब व्यवहार चलंत 
“ताकों हम नहिं कहि सकत' यह सब वंचन ठगंत || 


यदि मान लिया जाय कि माया (अविद्या) अनिर्वाच्य भी है तो फिर 
अनिर्वाच्य को आचार्य, शिष्यों को कैसे समझावे और न समझने से व्यवहार 
चलना असंभव है। इसलिये प्रत्यक्ष और अनुमान से तो कार्य का असत्यत्व 
ठहरता नहीं। यदि शब्द प्रमाण से यह सिद्ध करना चाहो तो भी उक्त रीति 
से वह सिद्ध नहीं होता, और भी मायावादी से हम यह पूछते हैं कि, जिस 
शब्द द्वारा प्रपंच का असत्यत्व ठहराते हो वह शब्द अथवा तुम्हारे वचन 
सत्य हैं वा असत्य? यदि सत्य कहो तब तो प्रपंचात्मक उस शब्द के तथा 
उन तुम्हारे वचनों के सत्य होने से प्रपंच भी सत्य ही ठहरता है। यदि 
असत्य कहो तो फिर कोई भी हेतु अथवा प्रमाण न मिलने से कार्य का 
असत्यत्व भी वंध्यापुत्रवत्‌ हैं। इसलिये 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः" 
इस सूत्र से कार्य का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता किन्तु 'तदनन्यत्व' पद के 
विद्यमान रहने से कार्य और कारण का अभेद ही सिद्ध होता है। मायावादी 
लोक जो कार्य को असत्य मानकर भी कार्यकारण का अभेद सिद्ध करना 
चाहते हैं उनका इस तरह का अर्थात्‌ मिथ्या सत्य का ऐक्य किसी तरह 
सिद्ध नहीं होता | त्रिकाल में भी तेजस्तिमिरका अभेद नहीं हो सकता | अतः 
ब्रह्म का ही कार्य रूप से जगत्‌ अविकृत परिणाम होने से कार्य और कारण 
दोनों सत्य हैं, और सत्य सत्य का अभेद युक्तियुक्त है। 


४९ जिस श्रुति से अष्वैताभिमानी मायावादी कार्य को मिथ्या 
ठहराना चाहते हैं, वह श्रुति तथा उसका अर्थ यह है। 


'यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं 
` स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' 


अर्थात्‌ 'है भोलेऋषि? जैसे केवल मृत्पिण्ड के जान लेने से समग्र 
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मृण्मय मिट्टी के बने घटादि कार्य विशेष जान लिये जाते हैं, क्योंकि कि 
घट शराव कुलड़ा आदि अवस्था में भी मृत्पिण्डविशेष का अपाय (नाश) 
नहीं होता। इसी आशय को पुनः स्पष्ट रीति से कहते हैं 'वाचारम्भणं 
इत्यादि. जो घटादि, मृत्तिका का अवस्थान्तर है, वह केवल वाणीमात्र 
से आरम्भ होता है। अत एव वह कार्यावस्था प्राप्त कारण का ही नाम 
है और मृत्तिका रूप होने से ही सत्य है। 

कार्यावस्था में मृत्पिण्ड को जो पृथुबुन्धोदरादिरूप से दीखना है, 
अथवा जो उसका घटादि रूप से स्वरूप का पलटना है, वह वाचारम्भण 


मात्र है। अर्थात्‌ वाणीमात्र से, घट, मृत्तिका से अलग कहा जाता है। | 
वस्तुतः वह मृत्पिण्ड से अलग नहीं है। जैसे किसी ने हाथ धोने के लिये _ 
मिट्टी मांगी, और नौकर घड़ा उठा लाया, तो स्वामी कहता है, अरे यह 


तो घड़ा है मिट्टी नहीं, तू मिट्टी ला' यहां 'यह तो घडा है मिट्टी नहीं' 
यह वाणी मात्र से भिन्नता है, वास्तव में यहां घड़ा मिट्टी से पृथक नहीं 
है, उसी समय वह मिट्टी हो सकती है। मिट्टी और घड़े का ऐक्य होने 


से घटावस्था को प्राप्त मिट्टी का ही घट यह नाम है। यह रीति है कि | 
किसी वस्तु का भी अवस्थान्तर देखकर नाम पलटता है। जैसे सोते हुए . 


पुरूष के अंगविन्यास के (अवस्था) बदलने पर ही वह बैठा हुआ कहा जा | 


सकता है। अत एव वह उसकी उस अवस्था का नाम है, न कि सोते हुए 












१ तथाचायं वाक्यार्थः हे सौम्य! तथा एकेन केवलेन मृत्पिडेन अर्थाद्धिज्ञातेन सता 
सर्वमशेषं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ घटाद्यव-स्थायां मृत्पिण्डविशेषत्वानपायात्‌। तदेवोपपादयति, 
यो विकारः कार्यावस्थायां पृथुबुन्योदरत्वादिदर्शनमूलककारणत्वप्रतिषेधरूपः स्वरूपवाच्यः से 
वाचारम्भणं वाचैवारभ्यते न तु वस्तुतः। तद्यथा शुद्धिकामेन मृदमानयेत्युक्ते नियोज्येन | | 
घटादावानीते Felt न मृत्तिकेति प्रतिषिध्यते स प्रतिषेधो वाडमातरारब्यो न वास्तवः। 


तस्मात्तेन २ नियतविन्यासविशेषेण स्थितस्य मृत्पिण्डस्येव घटशरावादि नामधेयामितयर्थः 
अत्र सत्यमिति न मृत्तिकाया विशेषणमितिशबदन व्यवधानात्‌ क्लीबनिर्देशाच्च। किन्तु सर्व 
पृवोक्तस्येव विशेषणं-अन्यया मृत्तिकेव सत्येत्येव वदेता इतिशब्दोज्ञ हेतौ प्रकारे वा-तथा च सर्व 
मृत्तिका मृदाभिन्नमिति हेतोरेव सत्यं न तु मिथ्येत्यादि। मारूतशक्ती वेदान्तभट्टाचार्या। 
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पुरूष से बैठा हुआ पुरूष अलग है और इसीलिये उस उस अवस्था में 
नियमित क्रिया शक्ति का अन्य अवस्था में होना अशक्य है। जैसे 
सुप्तावस्था की क्रिया, उत्थित अवस्था में नहीं और उत्थित अवस्था की 
क्रिया सुप्तावस्था में नहीं होती | इसी तरह जब, मृत्पिण्ड, घट, शराव, 
कुलड़ा आदि सब मृत्तिका की ही अवस्था है. तो युक्‍त ही है कि, मृत्पिण्ड 
की क्रिया घटादि से न हों और घटादि की क्रिया मृत्पिण्ड से न हों। 
लोक में नियतविन्यास विशेष (गढत) से स्थित मृत्पिण्ड के ही घट शराव 
आदि नाम हैं| क्योंकि मृत्पिण्ड में समग्र आकृतियों का समावेश है | रूप 
और नाम को स्पष्टता होते समय जलाहरण, पान भोजनादि अनेक 
व्यवहारों के लिये वही मृत्पिण्ड जिस-जिस आकृति में आता गया उस 
समय उसका उन्हीं घटादि नामों से व्यवहार होता चला | अत एव घटादि 
कार्य मृत्पिण्ड से अलग नहीं है, एक है, अर्थात्‌ मृद्रूप है, और मृद्रूप होने 
से ही सत्य भी है। 'सत्य' यह पद पूर्वाद्धोक्त मृण्मय शब्द का विशेषण 
है, मृतिक्ता शब्द का नहीं | यदि वह मृत्तिका शब्द का विशेषण होता, तो 
मृत्तिका के साथ ही कहा जाता, और स्त्रीलिंग व्यवदेशी होता | अर्थात्‌ 
'मृत्तिकीव सत्या' ऐसा कहते, परन्तु ऐसा न कह कर जो सत्यं पद कहा 
इससे जाना जाता है कि यह मृण्मयं का ही विशेषण है | यहां 'इति' शब्द 
भी हेतु में अथवा प्रकार में समझना। तो यह अर्थ हुआ कि घटादि 
सर्वकार्य मृत्तिका रूप है, अथवा मृदभिन्न है, इस हेतु से सत्य ही है, 
मिथ्या नहीं है। यदि कार्य मिथ्या हो, और कारण सत्य हो, तो एक 
विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा विरूद्ध पड़ती है | क्योंकि सत्य के ज्ञान 
से मिथ्या का ज्ञान नहीं हो सकता | क्या रज्जु के ज्ञान होने से सर्प, 
माला, आदि का ज्ञान हो जाता है? कभी नहीं प्रत्युत रज्जुज्ञान होने से 
तो सर्पज्ञान का नाश हो जाता है, तो विवर्तवाद में एकविज्ञान से सर्व के 
अविज्ञान की प्रतिज्ञा नवीन माननी पड़ेगी। इस लिये कार्यकारण दोनों 
के सत्य होने से दोनों का ऐक्य है। यदि कार्य वाड्मात्र से आरब्ध है, 
वस्तुतः मिथ्या है, तो अर्थात्‌ आकाश पुष्प की तरह कार्य का अभाव ही 
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हुआ, और ऐसा होने से ब्रह्म किसका कारण होगा? यदि ब्रह्म को कारण 
ही न मानो, तो भी मुक्ति नहीं क्योंकि 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' 

“सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌' 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' 

“स आत्मानइस्वयमकुरूत' 

“पिताऽहमस्य जगतः' 


इत्यादि श्रुतिस्मृतियों का विरोध आयेगा | इसलिये कार्यकारणका 


ऐक्य ही श्रुतिसंमत है। यदि राहोः शिरः दृष्टान्त देकर यह कहना चाहते _ 
हो कि जैसे राहो: शिरः (राहु का मस्तक) यहां मस्तक यह नाममात्र को | 


है, वास्तव में राहु सत्य है। इसी तरह, प्रपंच, नाम मात्र है ब्रह्म ही सत्य 


है तो भी निस्तार नहीं क्योंकि राहो: शिरः यहां भी अभेद ही इष्ट है, | 
राहु से शिर भिन्न नहीं है और शिर से राहु भिन्न नहीं है| यदि खपुष्पवत्‌ | 


मिथ्या मानो तो राहु का कदापि उपलम्भ ही न होना चाहिये | शुक्राचार्य 


वामदेवादि ब्रह्मवेत्ताओं को भी प्रपंच प्रतीति होती ही थी। | 
-तद्धैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति’ यदि प्रपंच | 


मिथ्या होता तो में सूर्य हुआ और मनु भी हुआ यह ज्ञान कैसे होता। | 


इसलिये 'वाचारम्भण' आदि श्रुति और 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य' 


आदि सूत्र 'वासुदेवः सर्वमिति’ आदि स्मृतिएं सब कार्यकारण का ऐक्य | 


दिखाकर अविकृत परिणाम का ही निरूपण कर रही हैं। 


४६ इस तरह 'तदनन्रूत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' सूत्र से भी | 


कार्यकारण का ऐक्य कहकर स्पष्ट 'अविकृतपरिणामवाद' सिद्ध करते | 


हैं। क्योंकि कार्यकारण का ऐक्य, अर्थात्‌ आदि मध्य और अवसान में 
कारण से कार्य का मिले रहना तथा कारण का ही, तत्तद्व्यवहार चलाने 
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के लिये भिन्न2 अवस्था और नाम धारण करना' यह सब 
'अविकृतपरिणामवाद* स्वीकार करने से ही सिद्ध होते हैं। कार्यरूप 
परिणाम को धारण करने पर भी जो कारण का अविकृत रहना यह 
शुद्धाद्वैत का परम रहस्य है | र 


ऊर्णनाभि, (मकडी) मृत्तिका, सुवर्ण, अहिकुण्डल, योगी, देव, 
पट, कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि, मंत्र, आदि सब 
'अविकृतपरिणामक ही दृष्टान्त है। ऊर्णनाभि अपनी इच्छा से तन्तु 
निकालती है, उसका विस्तार करती है, कालान्तर में पुनः उसे अपने 
मुख में लीन कर लेती है, परन्तु ऊर्णनाभि में किसी तरह का विकार 
नहीं आता। मृत्तिका, घटकार्य का कारण है, वह आदि में भी ऐसी 
ही थी, और घट अवस्था में भी वैसी ही रहती है, तथा अन्त में भी 
वैसी ही रहेगी। सुवर्ण, कारण अवस्था में भी सुवर्ण है, कुण्डलादि 
कार्यअवस्था में भी सुवर्ण है, तथा कार्य के बिगड़ जाने पर भी सुवर्ण 
ही रहेगा | इसी तरह ब्रह्म भी आदि मध्य और अवसान में सच्च्दानंद 
स्वरूप ही रहता है उसमें किसी तरह का विकार नहीं आता है। 
कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, कामधेनु, योगी, मन्त्र आदि जिस तरह अपनी 
सामर्थ्य से अनेक वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं, परन्तु उनमें किसी 
तरह का विकार नहीं है, इसी तरह ब्रह्म भी विविध ब्रह्माण्डों को पैदा 
करता है, तथापि उसमें किसी तरह का विकार नहीं आता। 
'तदात्मान स्वयमकुरूत' उस परमात्मा ने स्वयं अपने स्वरूप को 
अनेक प्रकार से किया इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट अविकृत परिणाम को 
स्वीकार करती हे | 


सूत्रकार श्रीवेदव्यास ने भी प्रथम 'जन्माद्यस्य यतः' 
'शास्त्रयोनित्वात्‌' 'तत्तु समन्वयात्‌' इन दो सूत्रोंद्वारा सद्रूप ब्रह्म को 
कारण कहा है। तदनन्तर 'ईक्षतेनाशिब्दम्‌' इत्यादि सप्तसूत्रो द्वारा 
हु | णतला ६? क्ीचावात्तारहहडवत Academy २०००-०० 











चिद्रूप ब्रह्मको कारण स्वीकार किया है | और 'आनन्दमयो$5भ्यासात 
आदि अष्टसूत्र द्वारा 'आनंदस्वरूप ब्रह्म भी जगत्‌ का कारण है' यह 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है। यहां, 'शबलब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है 
शुद्धबरह्म नहीं' यह भी नहीं कह सकते क्योंकि श्रीवेदव्यास ने अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्र से शुद्ध ब्रह्म का ही विचार चलाया है। यदि 
यहां शाबलब्रह्म का लक्षण करने लगे, तो व्यासजी को प्रतिज्ञाहानि 
दोष लगेगा। इसलिये मानना पड़ेगा कि “सच्चिदानंद शुद्धब्रह्म ही 
जगत्‌ का कारण है' किंवा सच्चिदानंद शुद्धब्रह्म का ही 
अविकृतपरिणाम जगत्‌ है' 


श्रीमद्गगवद्गीता में भी कहा है कि 

अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा' 
“वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना' 


अर्थात्‌ में (श्रीकृष्ण) इस समग्र जगत्‌ का उत्पत्ति और लयस्थान 
हूं | यह समग्र जगत्‌, वासुदेवस्वरूप है, यह ज्ञान जिसे हुआ हो, ऐसा 
महात्मा होना दुर्लभ है, जो ब्रह्मात्मक जीव, ब्रह्मरूप हविका, ब्रह्मरूप 
अग्नि में, ब्रह्मार्पण कहकर, हवन करता है, उस जीव को, उस कर्मरूप 
ब्रह्म में, मन लगाने से ब्रह्मप्राप्ति अर्थात्‌ यज्ञनारायण की प्राप्ति होती है. 


इत्यादि वाक्यद्वारा समग्र जगत्‌' को ब्रह्मस्वरूप कहकर स्पष्ट ही अविकृत | 


परिणाम का निरूपण किया है | 


५७ श्रीमान्‌ गोतम के समय में भी यह 'अविकतपरिणामवादं' 
प्रचलित था, क्योंकि उनके सूत्र की तात्पर्य टीका में लिया है किं 
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'माभूदयं प्रपंच: शून्यतोपादानोऽपि तु ब्रह्मोपादानो भविष्यति ब्रह्मैव 
प्रपंचरूपेण परिणमते मृत्तिकेव घटशरावोदंचनादि भावेन, 
नचैवंनित्याव्याघातः परिणामेपि तत्त्वानपायात्‌ तल्लक्षणत्वाच्च 
नित्यताया यदाह यस्मिस्तत्त्वं न विहन्यते तदपि नित्यमित्येवं दर्शनम्‌' 


अर्थात्‌ भले शून्य से जगत्‌ न बने परन्तु ब्रह्म से बना है यह 
मानेंगे, ब्रह्म ही नामरूपक जगत्‌ रूप से अविकृतपरिणाम को प्राप्त 
हुआ है, यहां ब्रह्म को नित्यत्व नहीं रहता यह शंका भी न करनी 
चाहिये, क्योंकि जिसमें उसका तत्त्व (स्वरूप) न बिगड़े उसे ही नित्य 
कहते हैं तथा श्रीशंकराचार्य के समय में भी यह वाद प्रचलित था अत 
एव उन्होंने इसके ऊपर प्रश्‍न किया है कि 'ननु मृदादिदृष्टान्तप्रणयनात्‌ 
परिणामवत्‌ शास्त्रस्य ब्रह्म अभिमतं' अर्थात्‌ क्या मृत्तिका का दृष्टान्त 
देने से, वेद को, ब्रह्म ही अविकृतपरिणाम को प्राप्त होता है यह बात 
समंत है' इस तरह शंकाकर फिर उसका यथावत्‌ खंडन करते न बन 
पड़ा तो यह कहना Wei कीक 
'तदेवमविद्यात्मको पाधिपरिच्छे दापेक्ष्यमे वे श्वरस्ये श्वरत्वं सर्वज्ञत्वं 
सर्वशक्तित्वं चेति, अर्थात्‌ अब इस तरह ईश्वर का ईश्वरपन, सर्वज्ञत्व, 
सर्वशक्तित्व, सब अविद्यात्मक उपाधि अपेक्षाकृत है इत्यादि | अर्थात्‌ 
न ईश्वर में कुछ ऐश्वर्य है, न सामर्थ्य है, न शक्ति है और न वह सर्वज्ञ 
है इत्यादि बात मायावादी निःसंकोच कह देते हैं। विवर्तवादियों का 
कारणत्वप्रतिपादक श्रुतियों के अर्थ करने में 'अविद्योपाधिपरिच्छेद' यह 
निर्मूलशब्द अपने घर से लगाना पड़ता है। निष्पक्ष विवेकी पुरूष स्वयं 
समझ लें कि श्रुतिस्मृतियों में अपने घर के शब्द लगाकर मनमाना अर्थ. 
करना पड़े और ईश्वर भी भले अजागलस्तनवत्‌ हो जाय परन्तु मायावाद 
ही मानना यह बोद्ध कार्य नहीं तो क्या है। वास्तव में अतिप्राचीन और 
श्रुतिस्मृतियुक्तिप्रतिपादित तो 'अविकृतपरिणामवाद' ही है, इत्यलम्‌ | 
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जीवस्वरूप 


४८ जिसे अक्षर, अव्यय, विभु, कहते हैं, वह सर्वत्र एकरस है 
अव्यक्त है, ज्ञानधन है, त्रिकालाबाध्य है, सच्चिदानंदस्वरूप हे, कहा भी 
है कि। 


अन्तर्बहिश्च सर्वत्र व्याप्य नारायण: स्थितः 
‘ad खल्विदं ब्रह्म' 

“सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 11 


अर्थात्‌ सर्व तरफ से करचरणनेत्रमस्तकमुखकर्णवाला वह ब्रह्म 
इस लोक में सर्वत्र व्यापक होकर विराजमान है। उस परम कारण, 
व्यापक भगवान्‌ को भी 'में 'एक भी, अनेक प्रकार से अनेक होऊं” यह'. 
केवल क्रीड़ार्थ भावना हुई, इस भावना के होते ही वह ब्रह्म उतने 
व्युच्चरणप्रदेश में तिरोभूतसा हो जाता है | यद्यपि वह अविभक्त है 
तथापि स्वतन्त्रेच्छ अप्रतर्क्यशक्ति विरूद्धधर्माश्रय होने से उस ब्रह्म | 
में ही अनेक विभाग हो जाते हैं। अर्थात्‌ जिस तरह से अग्नि समूह से. 
तदंशभूत अनेक पतंगे निकल पड़ते हैं, इसी तरह भगवद्दीक्षा के | 
अनन्तर उस तेजोरूप सच्चिदानन्द ब्रह्मसे अनेक, भाव, (सत्‌ चित्‌ और 
आनन्दात्मक पदार्थ) अर्थात्‌ जड़ जीव अन्तर्यामी उत्पन्न होते हैं । जैसे | 
उपनिषदों में कहा है “तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाहद्विस्फलिंगाः | 


सहस्त्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। तथाक्षराद्विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते | 
तत्र चैवापियन्ति | 
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तस्मादात्मानः सर्वे प्राणा: सर्वे लोका: 
व्युच्चरन्ति रमणीयचरणाः कुपूयचरणा इतिः 


अर्थात्‌ बात सत्य है, कि जिस तरह प्रदीप्त अग्नि से छोटे 2 


ही असद्वासनावाले होते हैं । 


'पादोस्य विश्वा भूतानि इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म के सत 
चित्‌ और आनन्दांश से कोटिशः ब्रह्माण्ड तथा जीवादि बने हैं| सदंश 
से जड़सृष्टि, चिदंश से जीवसृष्टि और आनंदांश से अन्तर्यामिसृष्टि 
होती है। अर्थात्‌ यद्यपि जड़ और जीव भी भगवान्‌ सच्चिदानंद की 
सृष्टि है, तथापि वह भगवान्‌ बहु भवन की इच्छा से सत्पदार्थो में 
(जड़) चित्‌ और आनंदांश का तिरोभाव कर लेता है, और चित्पदार्थों 
में (जीव में) आनंदांश का तिरोभाव कर लेता है, केवल सत्पदार्थो 
मेंसदंशका और चित्पदार्थो में चिदंशका विशेष अविर्भाव रहता है, 
इसीलिये उन दोनों को जड़ जीव कहते हैं, भगवान्‌ के करचरणादि 
समग्र अवयव आनंदमय है। अत एव वह कहीं-2 निराकार कहा 
जाता है | जिसमें प्राकृत आकार अवयवादि न हों उसे निराकार 
कहते है | भगवान्‌ के आनन्दमय आकार प्राकृत नहीं हैं | अत एव वह 
निराकार कहलाता है। जीव और जड़ में आनंद का तिरोधान है, अत 
एव उनके ब्रह्मवत्‌ आकार नहीं है | भगवान्‌ में, समग्र ऐश्‍वर्य, वीर्य, 
यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य यह छ मुख्य गुण हमेशां रहते है | 
यद्यपि जीव ब्रह्म का अंश है, तथापि भगवान्‌ की बहुभावना से उस 
रह्मांश जीव के, आनंदांश के साथ-2 पूर्वोक्त छ गुण भी तिरोभाव 
को प्राप्त होते हैं | ऐश्वर्यंतिरोभाव से दीनत्व पराधीनत्व, वीर्यतिरोभाव 
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से सर्वदुःखसहन, यशतिरोभाव से सर्वहीनत्व, लक्ष्मीतिरोभाव से 
जन्ममरणादि सर्वविपत्‌, ज्ञानतिरोभाव से देहाद्यहंभाव, और 
वैराग्यतिरोभाव से विषयासक्ति होती है। प्रथम ऐश्वर्य, यश, वीर्य, 
और श्री, इन चार के तिरोधान होने से जीव को बंध होता है, और 
ज्ञान वैराग्य के तिरोभाव से दुःखादि होते हैं | 

४६ यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब ब्रह्म व्यापक है, तो 
उससे पदार्थों का व्युच्चरण (निकलना) कैसे संभव है, इसका उत्तर यह 
है कि ब्रह्मात्मक प्रदेश में ब्रह्मात्मक पदार्थों का ब्रह्मसे निकलना युक्त ही 
है। व्युच्चरणश्रुति ब्रह्म से पदार्थों का निकलना कह रही है, ‘ad 
खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन' आदि श्रुतियें ब्रह्मके सिवाय अन्य 
की सत्ता निषेध कर रही हैं, तो अर्थापत्ति से आपको मानना ही पड़ेगा 
कि आधार, आधेय, प्रकार, काल, निष्क्रमण, आदि सब ब्रह्म ही है 
इसलिये पूर्वोक्त उत्तर ठीक ही है | 


श्रीमद्वागवत मे भी सर्व प्रकारादि को ब्रह्मत्व कहा है | 
यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद्यथा यदा | 
स्यादिदं भगवान्‌ साक्षात्प्रधानपुरूषेश्वरः | 


अर्थात्‌ जिस अधिकरण में, जिस द्वारा, जिस हेतु से, जिस प्रयोजन . 


के लिये, जिस 2 प्रकार से, जिस समय, जो जो, कुछ यह भूत, भविष्य 
वर्तमान, पदार्थ जात होते हैं, अर्थात्‌ निकलते हैं, वह सब, प्रधान (प्रकृति) 
और पुरूष (जीवात्मा) दोनों का स्वामी, परमात्मा ही है यह जानो। 
इसलिये एवं विध व्युच्चरण युक्त ही है। अलौकिकानंद तिरोभाव और 
परिच्छेद के अनंतर, और अविद्या संबंध होने के पूर्व इस आत्मा का शुद्ध 
जीव यह व्यपदेश रहता है | तदनन्तर, उन छ भगवद्गुणों के तिरोहित 
होने से इस जीव को बन्ध और विपर्यय (विपरीतज्ञान) होता है, 'इसी | 
आशय को स्पष्टता 'पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यास्य बन्धविर्पयौ' इस ` 
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ब्रह्मसूत्र के भाष्य में वैश्वानरावतार श्रीमद्ठल्लभाचार्यचरण करते हैं 
गन में पहले यह पूर्व पक्ष किया है, कि यह ठीक है जो, जीव के लिये 
ही [ ने यह सृष्टि की है, और अपनी लीला का दर्शन कराते हैं 


अपनी रमणेच्छा से जीव के ऐश्वर्यादि हैं, और 

जीव को बन्ध और विपरीतज्ञान होता oes bee 
ae ५० कहने का आशय यह हे कि भगवान्‌ की रमणेच्छाभी, बिना 
उँचनीच भाव हुए सिद्ध नहीं होती और वह उँचनीच भाव भगवत्स्वरूप 
का ही हुआ, यह अन्यथाऽनुपपत्ति से मानना पडेगा | क्योंकि 'सदेव 
सौम्येदमग्र आसीत्‌' 'एकमेवाद्वितीयं ger इत्यादि श्रुति में यह कहा 
है कि सृष्टि के पूर्व में एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय अन्य कोई नहीं 
था। यहां श्रुति के अग्रे आसीत्‌' इन दो पदों से यह भी नहीं कह 
सकते कि "सृष्टि के पूर्व में काल तो होगा'। क्योंकि यदि पूर्व में 
कालसत्ता मानें तो 'एक ही अद्वितीय” यह सजातीय विजातीय 
स्वगत द्वैतनिवारक तीनों पद व्यर्थ हो जायेंगे | आम्रवृक्ष की निम्बवृक्ष 










9 'किचिदाशक्ड्य परिहरति-ननु जीवाय भगवान्‌ सृष्टि करोति प्रदर्शयति च स्वस्य 
सर्वलीलाम्‌। अंशश्चायं कथमस्य दुःखित्वमित्याशंक्य, परिहरति तुशब्दः। अस्य जीवस्थैश्वर्यादि 
तिरोहितं तत्र हेतुः “पराभिध्यानात्‌। परस्य भगवतोऽभिध्यानं स्वस्यैतस्य च सर्वतो भोगेच्छा 
तस्मातू, ईश्वरेच्छया भगवद्धर्मतिरोभावः। ऐश्वर्यतिरोभावाद्दीनत्वम्‌ इत्यादि, 
औमद्वल्लभाचार्यचरणाः। अणुभा. ३-२-४ 


कालश्च श्रुताविच्छादिविशेषणत्वनोक्त इतीच्छादिभिः सहैवाविर्भवति सहैव तिरोभवति। 
नाऽपि ‘ad निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरूषादधी'ति श्रुत्या तस्य पाश्चात्यत्वं शंक्यम्‌। 
कालाक्यवानामेव तत्रोक्तत्वाता तैर्विशिष्टस्तु कालो भगवच्चेष्टारूपो “योऽयं कालस्तस्य 
तेऽव्यक्तबन्धोशचे्टामाहुशचेष्टते येन विशवम्‌। निमेषदिर्वत्सरान्तो महीयान्‌’ इति वाक्यात्‌। |. 
एवभिच्छारूपः सन्‌ भेदरूपया तया सच्विदानंदानपि धर्मत्वेन भिनत्ति ते च धर्मरूपेण स्वयं 
भिद्यमानाः स्वाश्रयमपि धर्मित्वेनं भिंदंति। तदा स भगवान्‌ सर्वतः पाणिपादान्तो भवति 
साकारत्वं चापद्यते। भाष्यप्रकाशे श्रीपुरूषोत्तमाचार्याः। 
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के साथ जो भिन्नता, वह सजातीयद्दैत कहा जाता है। वृक्ष और 
शिला का आपस में जो भेद, वह विजातीयद्दैत कहलाया है और पुष्प 
से फल के, अथवा एक शाखा से दूसरी शाखा के Pegs को स्वगतद्वैत 
कहते हैं | श्रुति के 'एक एव अद्वितीयं' यह तीनों पद सृष्टि के पूर्व 
समय में सजातीय विजातीय स्वगत द्वैत (भेद) का निषेध कर रहे हें | 
इसलिये सृष्टि प्राक्‌ कालादिक कोई पदार्थ नहीं था, किन्तु एक ब्रह्म 
ही था। 'अग्रे' यह समय सूचक शब्द तो केवल सृष्टिकालीन शिष्य 
को, पुरावृत्त के समझाने के लिये ही है। 

५१ 'एकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌’ “सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌' 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' इत्यादि 
श्रुतियों से यह मालुम होता है, कि एक ब्रह्म ही स्वेच्छा से नानाप्रकार से 
जगद्रूप हुआ' यहां नाना होने में इच्छा ही कारण है | “बहु स्यां प्रजायेय' 
इन दो पदों से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्म प्रथम स्वरूप से अनेक प्रकार का 
हुआ और तदनंतर जननगत ऊंच नीच भाव से अनेक प्रकार का हुआ | उस 
ब्रह्म के अनेक प्रकार से होने की यह प्रक्रिया है। जब सर्वभवनसमर्थ एक 
ब्रह्म बहु भवन की इच्छा करता है, तब इच्छा रूप भी स्वयं ही होता है। 
अर्थात्‌ धमी वह ब्रह्मरूप धर्म से परिणाम को प्राप्त होता है। 

९२ यहां यह प्रश्‍न होता है कि धर्मरूप परिणाम होने में जब कोई 
कारण नहीं तो सर्वदा धर्मरूप होते ही रहना चाहिये कभी विराम ही न होना 
चाहिये इसका उत्तर यह है कि सर्वदा धर्मरूप से परिणाम किये रखने का 
हेतु काल, उस समय नहीं है और जब काल पैदा हुआ तो वह काल ही 
सदा धर्मरूप परिणाम होने को अटकाने वाला भी हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म 
जिस कालपर्यन्त धर्मरूप होने की इच्छा करे, वहां तक होता रहे, अनन्तर 
वैसी इच्छा होने से धर्मरूप भवन का विराम भी हो सकता है। 









'व्याजोति ताइशं तदुभयव्यापकं पूर्णमुत्‌ पूर्णानन्द 
am खं नाद फलमाह! भाष्यप्रकाशे श्रीपुरूषो त्तमाचार्या a 
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५२ 'ऐक्षत' इस इच्छा का. काल विशेषण है, अतः वह इच्छा के साथ 
ही पैदा होता है, और उसके साथ ही तिरोभूत भी होता है। यदि “निमेषा 


अन्य कार्य के पूर्व में होता है। इस तरह इच्छारूप भगवान्‌ उस मिन्न हुई 
इच्छा द्वारा अपने सत्‌ चित्‌ आनंद धर्मों को भी धर्म भाव से अलग कर देते 
हैं। धर्मरूप से भिन्न हुए वह तीनों धर्म, निजाश्रय को धर्मिरूप से अलग कर 
देते हैं। अर्थात्‌ धर्मरूप से भिन्न हुए वह सत्‌ चित्‌ आनन्द धर्म, निजाश्रय 
को धर्मिरूप से 'अक्षरब्रह्म' कहलवा देते हैं, यही अक्षरब्रह्म अव्यक्त, धाम, 
प्रद, बृहत्‌, कहा जाता है और वही अक्षरब्रह्म अनेक 
[ पुरूष इस नाम से विख्यात है | 
यही पुरूष 'सहस्त्रशीर्षा पुरूष: आदि श्रुति और “सर्वतः पाणिपादं 
तत्सर्वतो क्षिशिरोमुखम्‌' आदि स्मृतियों द्वारा वर्णित है और यही पुरूष 
(अक्षर) जगद्रूपता को प्राप्त होता है। तो अब पुरूषोत्तम भगवान्‌ के ही 
'घर्मिरूप' 'धर्मरूप' और कार्यरूप यह तीन रूप हुए | इन तीनों का 
धर्मधर्मिभाव से और कार्यकारण भाव से अभेद ही है| यह तीनों स्वरूप 
पूर्णशब्द से व्यवहार किये जाते हैं| यद्यपि यह तीनों रूप एक हैं, अभिन्न 
हैं, तथापि बहुभवनेच्छा से आपस में उत्तमाधम भाव तो रहता ही है। 
अन्यथा बहुभवन ही सिद्ध नहीं हो सकता | 
५४ इन तीनों पूर्णस्वरूपों का, श्रुति में इस तरह वर्णन किया हे | 
पूरणास्यानुपदोक्तस्य पूर्ण ज्ञानादियर्मादाय तत्रसादेन प्राप्य पूर्मेवावशिष्यते 
भवति, एवं धर्मरूपेण शक्तिरूपेण धर्मिर्पेण च नानाभूय पश्चातू 
बहुस्यामित्यस्य = 0 a ar i 
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पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाऽवशिष्यते | 

अर्थात्‌ अचिन्त्यापरोक्ष ज्ञानघन यह अक्षर ब्रह्म, पूर्ण है, अर्थात्‌ 
आकाशवत्‌ व्यापक है और यह पुरोदृश्यमान सद्रूप (जगद्रूप) क्षर ब्रह्म भी 
पूर्ण है, अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ है तथा पूर्णात्‌, अर्थात्‌ दोनों पूर्णरूपों में (क्षराक्षरों में) 
व्याप्त रहने वाला पूर्णमुत्‌ पूर्णानंद (पुरूषोत्तम भगवान्‌) पूर्वोक्त पूर्णस्वरूपों 
से (्षराक्षरों से) सेवित है | यहां 'अच्यते, यह 'अच इत्येके इस धातु का 
कर्म में पूजार्थक रूप है| इस तरह पूर्वार्द् में सेवन का निरूपण कर उसके 


। फल का निरूपण करते हैं। जिस समय पूर्वोक्त पूर्णद्वय, अर्थात्‌ क्षराक्षरस्वरूप 


दोनों पूर्ण, अपने सेव्य उस पूर्णानन्द के पूर्ण ज्ञानादि धर्मा को प्राप्त करते 
हैं, उस समय सायुज्य को प्राप्त होकर पूर्णमात्र (पूर्णानन्दमात्र) अवशिष्ट 


| रहता है। अर्थात्‌ भगवत्सायुज्य को प्राप्त होता है | यहां सायुज्य के दो अर्थ 


हो सकते है | एक तो यह कि पूर्णानंद पर ब्रह्म पुरूषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


' क्षराक्षर के सेवन से प्रसन्न होकर उनको अपने धर्म देकर उनके साथ रमण 
। (क्रीड़ा) करते हैं, उस समय वह दोनों पूर्णानंद के सायुज्य को प्राप्त होते 
| हैं, यह कहा जाता है और दूसरा अर्थ यह कि प्रलयकाल में जब पूर्णानन्द 
| भगवान्‌ अन्तः क्रीड़ा की इच्छा करते हैं, उस समय उसकी कृपा से वह 
। पूर्ण शब्दवाच्य क्षराक्षर पुरूष, पूर्णानन्द के ज्ञानादि पूर्णधर्मो को प्राप्त होकर | 


| सायुज्य को प्राप्त होते हैं| अर्थात्‌ क्षर पुरूष अक्षर में, और अक्षर पूर्णानन्द 
: पुरूषोत्तम में, लय को प्राप्त होता है। उस समय एक भगवान्‌ अवशिष्ट 
' रहते हैं। यही श्रीमद्वागवत में कहा है कि 


नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने 
महामूतेष्वोदिभूतं गतेषु | | 
'व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते 
` ` मवानेकेः शिष्यतेऽशेषसंज्ञः। 
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८९ इप तरह परमकारणकारण वह पुरूषोत्तम भगवान्‌ स्वयं एक 
भी धर्मरूप से, शक्ति रूप से, धर्मिरूप से अनेक प्रकारका होकर पीछे 
कार्य रूप से, अनेक प्रकार का होता है। यह 'बहुस्या इस इच्छा का 
कार्य है और कार्य का जननगत जो ऊँचनीच भाव है, वह 'प्रजायेय' 
इसका कार्य है। वह ऊच्चनीच भाव ऐच्छिक है, और धर्मभेद से होता है, 
अत एवं सर्वधर्मयुक्त पूर्णज्ञानादिमान्‌ पूर्णसच्चिदानंद पुरूषोत्तम भगवान्‌ 
सर्वोत्कृष्ट हैं, सेव्य है और चिद्घन अक्षर ब्रह्म, मध्यम है, तथा सद्रूप क्षर 
ब्रह्म का इन दोनों स्वरूपों से ऐच्छिक भेद है। यही कार्यावस्था का 
ऊच्चनीच भावयुक्त स्वरूपभेद श्रीमद्गगवद्रीता में कहा है| 

द्वाविमौ पुरूषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च| 

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥$॥ 

उत्तमः पुरूषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः | 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्‍वर:॥1२॥ 

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम: | 

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तम:॥झञ। 

अर्थात्‌ लोक में क्षर और अक्षर यह दो पुरूष हैं, अर्थात्‌ परब्रह्म के ही 
दो स्वरूपान्तर हैं | सर्व जगत्‌ क्षरस्वरूप कहा जाता है, और कूटस्थ अर्थात्‌ 
अव्यक्त रहने वाला, अक्षरब्रह्म कहा जाता है। परन्तु उत्तम पुरूष तो इन दोनों 
से अन्य है, जिसे परमात्मा कहते हैं, और जो समग्र ब्रह्माण्ड में व्याप्त रहकर 
सर्व त्रिलोकी को धारण करता है। जिस आनन्दादि धर्मों द्वारा में क्षरस्वरूप 
से अतीत और अक्षर से उत्तम हूं इसीलिए में लोक और वेद में पुरूषोत्तम इस 
नाम से प्रसिद्ध हूं। इन्हीं श्रुतिस्मृतियों के आशय से श्रीमद्वल्लभाचार्यचरण ने 
स्वकृतसिद्धान्तमुक्तावली में ब्रह्म के तीन स्वरूप कहे हैं कि र 

परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदांनन्दक बृहत्‌ | 

द्विरूपं तद्धि सर्व स्यादेकं तस्माद्विलक्षणम्‌ | | 

अर्थात धर्मिरूप, धर्मरूप और कार्यरूप यह भगवान्‌ र तीन 
ऐच्छिक स्वरूप हैं। उनमें धर्मीस्वरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ पर ब्रह्म हैं, सत्‌ 


आनन्दधर्मरूप अक्षर ब्रह्म है, और सद्रूप सर्व जगत्‌ क्षर ब्रह्म हैं। 


५६ इस तरह वह भगवान्‌ अनेक प्रकार से व्यक्त होकर शक्तिरूप 
से भी व्यक्त होता है। आनंदात्मा भगवान्‌ की सर्वभवनसामर्थ्यरूप 
मायाशक्ति है, यही समग्र जगत्‌ की कारणहै | चिद्रूप अक्षर की व्यामोहिका 
माया शक्ति है और सदंश भगवान्‌ की क्रिया रूप शक्ति है| सच्चिदानंद 
भगवान्‌ की यह सब शक्तियां सत्त्व, सत्ता, चित्त्व, चित्ता आदि भावप्रधान 
त्वतलादि प्रत्ययो से कहने लायक हैं। इसीलिये सदंशभूत अट्ठाईस 
तत्त्वों का “तत्व” यह नाम हे | 

चिद्घन परोक्ष अक्षर ब्रह्म की व्यामोहिका शक्ति अपने चिदंश को 
व्यामोहित करती है। उससे व्यामोहित व्याकुल वह चिदंश प्राण बुद्धयादिका 
अवलम्बन करता S| अत एव उसका जीव यह नाम होता है | अब पूर्वोक्त 
सृष्टि प्रक्रम के लिखने से यह स्पष्ट हो गया कि भगवान्‌ ने ही स्पष्ट रमण 
की इच्छा से ऊँचनीच भाव होने के लिये अपने चिदंशों के आनंदांश का 
तिरोभाव किया | तदनंतर जननगत ऊँचनीच भाव होने के लिये उन्हीं जीवों 
में मुक्ति संस्कार (दैवत्व) और बन्धसंस्कार (आसुरत्व) स्थापित किये | आसुरसंपत्‌ 
बन्ध कराने वाली है, और दैवीसंपत्‌ मोक्ष कराने वाली है। भगवान्‌ श्रीवासुदेव 
ने कहा भी है “दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधायासुरी मता' 

आसुर संस्कारवश इस जीव को अविद्या लगती है, अर्थात्‌ व्युच्चरण _ 
और आनंदांश तिरोधान के अनंतर देहाध्यास, प्राणाध्यास, इन्द्रियाध्यास, 
अन्तःकरणाध्यास और स्वरूपविस्मृति यह पंचपर्वात्मिका अविद्या इस जीव | 
को लगती है, उस समय अविद्याबद्ध यह जीव देहादि धर्मों को में दुःखी में 
सुखी में स्थूल में कृश आदि अभिमान से अपने समझ लेता है, यही संसार 
है, वास्तव में भगवदंश जीव है, वह बद्ध, दुःखी आदि नहीं होता है. और इसी 
अविद्या के वश होकर जन्ममरणादि फलक अनेक शवेतकृष्ण कर्म करता है। | 
द्वाविमौ पुरूषाविति, श्रुतिस्मृतयो ब्रह्मणः परत्वं 
प्रतिपादयन्ति। एशि ee ती at परल 


। तत्र सदंशस्य क्रियारूपा शक्तिः 
चिद्रूपस्य व्यामोहिका शक्तिः, आनंदरूपस्य जगत्कारणभूता 


सच्चिदानंदस्य माया। एतत्रितयरूपा शक्तिः 
सच्चिदानंदस्य भावत्वतलादिवाच्या अत एव सदंश भूतेष्वष्टावि 

i T भूतेष्वष्टा 

व्यपदेशः। भाष्यप्रकाशे a शतितत्वेषु तत्वमिति 
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४७ “al भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च' इस 
भगवद्वचनानुसार इस लोक में दो प्रकार की जीवसृष्टि हैं। एक दैवसृष्टि, 
दूसरी आसुरसृष्टि | शास्त्रोक्त आचरणों का निर्भय रहकर अनुष्ठान करना, 
अन्तःकरण को शुद्ध रखना, अर्थात्‌ रागद्वेष, माया, झूठा व्यवहार आदि 
मलों को दूर कर अंतःकरण को भगवत्प्रादुर्भाव होने के लायक निर्मल 
बनाना, भगवन्माहात्म्यज्ञानपूर्वक भगवान्‌ में अनन्तप्रेम करना, जिन पदार्थों 
में अपना स्वत्व हैं उन (अन्नवस्त्रादि) में से कुछ भाग दूसरों को देना, 
बाहरी इन्द्रियों का दमन करना, दैवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, भूतयज्ञ, 
आदि धर्माचरण करते रहना, भगवच्छास्त्रो का श्रवण अध्ययन करना, 
जहां तक बने शीत उष्ण सुख दुःखादि का सहन करना, मन के बुरे भावों 
का परित्याग करना, वाणी का संयम करना, सरल रहना, मन वचन 
क्रियाओं से किसी को दुःख न पहुंचाना, अयथार्थ न बोलना, तेज न 
होना, कर्मफल का परित्याग करना, शान्ति रखना, परोक्ष में किसी के 
दोषों को प्रगट न करना, प्राणी मात्र पर दया रखना, सन्मुख रहते भी 
विषयों में लालच न करना, मीठा और कोमल बर्ताव करना,अनुचित कार्यों 
में लज्जा आना, बिना मतलब न बोलना अथवा शरीर चेष्टा न करना, 
धीरज, चातुर्य, क्षमा, पवित्रता रखना तथा किसी से द्रोह न करना, 
निरहंकार होना, यह सब दैव जीवों के लक्षण हें । 


यही बातें 'अभयं सत्वसंशुद्धिः इत्यादि श्लोकों द्वारा श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने भगवद्वीता में कहीं हैं। 3 


५८ और जो जीव, अपने आपको लोक में धार्मिक प्रसिद्ध करना 
We, धन, स्वजन, कुल, विद्या आदि का मद रखते हों, हर एक समय में 
क्रोध में रहते हों, सबसे टेढ़े ही रहते हों, अपने सिवाय दुनियां में किसी 
को पूज्य न समझते हों, और स्वयं कर्तव्याकर्तव्य ज्ञानशून्य होकर भी 
दूसरे की अवज्ञा वा निन्दा करते हों, उन्हें आसुर जीव जानने चाहियें | 


यही श्रीमद्गगवद्वीता में कहा है | 
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दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारूष्यमेव च | 

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ | | 

अर्थात्‌ हे पृथासुत अर्जुन! दम्म (धर्मध्वजीपन) दर्प, एकदम अभिमान, 
क्रोध, क्रूरता, अज्ञान, यह सब दोष आसुर सृष्टि में जन्म लेने वालों के हैं 
इत्यादि | उनमें भी दैव जीव दो प्रकार के हैं। मर्यादामार्गीय और पृष्टिमार्गीय | 
जो वेदोक्त मर्यादा में रहकर, वैराग्य, सांख्य, योग, तप और निष्काम भक्ति 
(अनन्यभगवत्प्रेम) रूप, पंचपर्वा विद्या द्वारा, सायुज्य मुक्ति (अक्षरैक्य) की 
प्राप्ति करें उन्हें मर्यादामार्गीय जीव कहते हैं, और जिन्होंने पूर्व जन्म में 
विद्या प्राप्त कर ली हो, और इस जन्म में केवल भक्ति द्वारा ही भगवत्प्राप्ति 
करें, अंथवा केवल भगवदनुग्रह मात्र से भगवत्प्राप्ति करें, उन्हें पुष्टिमार्गीय 
जीव कहते हैं| सायुज्यमुक्ति के दो अर्थ होते हैं, एक ब्रह्म में मिल जाना, 
और दूसरा ब्रह्म के साथ रह कर आनन्दोपभोग करना | हम इस विषय का 
विस्तारसहित विवेचन पुष्टिस्वरूप निरूपण में करेंगे | 


अद्वैतमत में जीवस्वरूप. 


५६ अद्वैतवादी जीवस्वरूप निरूपण करते समय उपोद्धात में 
कहते हैं 'कि युष्मत्प्रत्ययगोचर देह, और अस्मत्प्रत्ययगोचर आत्मा, यह 
दोनों, परस्पर जड़ चैतन्य होने से, अन्धकार और प्रकाश की तरह | 
बिलकुल विरूद्ध धर्मवान्‌ हैं, अत एव उनका अन्योन्यभाव अयुक्त है, और | 
उनके धर्मो का तो परस्पर अन्योन्यभाव सुतरां अयुक्त है | इसीलिये 
अस्मत्प्रत्यय का विषय, जो (चैतन्यमय) आत्मारूप विषय, उसमें युष्मत्प्रत्यय 
के विषयों (देह इन्द्रिय आदि जड़ अनात्मवस्तु) का और उनके धर्मों का 
अध्यास (अतथा में तथात्वज्ञान) तथा इससे उल्टी तरह विषय में, विषयी 
- १ युष्मदस्मत््त्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमः 
प्रकाशवद्विरूद्र्‍स्वभावयोरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि 
सुतरामितरेतरभावानुपपत्तरित्यतोऽस्मत्रयगोचरे विषयिणि इत्यादि. 
शांकरभाष्यमू 
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और उनके धर्मों का अध्यास मिथ्या है यह युक्‍त ही है, तो भी धर्म और 
धर्मी जो अत्यंत भिन्न हैं, उनका परस्पर भेद न समझने से अन्योन्य में 
अन्योन्यस्वरूप और अन्योन्य के धर्मों का अध्यास और सत्यानृत का 
मेलकर 'में मेरा' यह मिथ्याज्ञान निमित्तक व्यवहार चल रहा है | अतथा 
| में विरूद्ध धर्मवाले की कल्पना कर लेने को अध्यास कहते हैं, इसी 
। अध्यास को अविद्या अज्ञान कहते हैं। जैसे शुक्ति में चांदी का भान | 
। इससे विरूद्ध अर्थात्‌ उस अविद्या में अलग कर वस्तुस्वरूप के निश्चय 
करने को विद्या कहते हैं। जैसे सुवर्ण में सुवर्णत्व का निश्चय होना | 
'इस अविद्या को आगेकर अर्थात्‌ आत्मानात्मवस्तु के परस्पर अध्यास 
को लेकर सर्व लौकिक और वैदिक प्रमाणप्रमेयादि का व्यवहार प्रचलित है 
और सर्व विधिनिषेध और मोक्ष कहने वाले शास्त्र भी इसी तरह समझो, 
अर्थात्‌ मिथ्या जानो | देह और इइन्द्रिय आदि में 'में मेर' इस अभिमानरहित 
आत्मा का प्रमातापन हो नहीं सकता, और आत्मभाव जिसमें अध्यस्त नहीं. 
एवं विध देहादि से कोई भी कोई व्यापार करता नहीं, यह सर्व न हो तो 
असंग आत्मा प्रमाता हो नहीं सकता, और प्रमाता के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति 
नहीं, अत एव प्रत्यक्षादि प्रमाण और वेद स्मृति पुराणादि समग्र शास्त्र, 
अविद्वान्‌ पशुसदृश अज्ञानियों के ही लिये हैं। इसी अध्यास के समूल नाश 


१ तमेतमविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारा 
लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि इत्यादि शां. 
भा. उपोखात. (20: aa 

२ नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारसिद्धिः, न चाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रियाणां 
व्यवहारः सिद्धयति नचानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्‌ व्याप्रियते। 
नचैतस्मिन्सर्वस्मिन्नसत्यसैंस्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपदयते न च प्रमातृत्वमन्तरा प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति। 
तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च पश्वादिभिश्चाविशेषत्‌। 
इत्यादि शां. भा. १-१-१.। परमार्थतस्तु न जीवो नाम बुद्युपाधिसंबन्ध 
[परिकल्पितस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति न हि नित्यमुक्तस्वरूपातसर्वज्ञादीश्वरादन्यश्चेतनो ६ 
तुर्दितीयो वेदान्तार्थनिरूपणायामस्ति। शां. भा. २-२-३१ 
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करने के लिये समग्र वेदान्तादि शास्त्र प्रारम्भ हुए हैं। जब आत्मा के सिवाय 
समग्र प्रमाणप्रमेयादि और जड़जीवादि प्रपंच अध्यास मात्र हे, तो सिद्ध है 
कि जीव भी कल्पना मात्र है। समग्र सृष्टि प्रतिपादक श्रुतिएं भी अविद्या 
कल्पित ईश्वर निमित्तक अज्ञानोपादानक सृष्टि में सावकाश समझनी 
चाहियें | जीव भी बुद्धयुपाधि परिकल्पित स्वरूप के सिवाय अन्य कुछ नहीं 
है। अर्थात्‌ शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा चेतन ब्रह्म ही अविद्यावच्छिन्न होने से 
Ae कहा जाता है। वस्तुतः नित्य मुक्त शुद्ध, ब्रह्म के सिवाय अन्य चेतन, 
पदार्थ वेदान्तार्थ निरूपण करने के लिये दीखता नहीं, अविद्यावच्छिन्न 
चेतन ही जीव कहा जाता है, वस्तुतः जीव कोई पदार्थ नहीं है | अद्वैतवादियों 
में जीव के विषय में अनेक मत हैं | कोई कहता है कि अविद्या में ब्रह्म का 
प्रतिबिम्ब ही जीव है, अपर कहते हैं अध्यास मात्र जीव है इत्यादि | अस्तु 
वास्तव में नित्य सत्य कोई जीव पदार्थ नहीं है, इसमें तो किसी का वैमत्य 
नहीं है। इस अपनी कल्पना में वह लोग “सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म नेह 
नानास्ति किचन' 'नान्योऽतोस्ति द्रष्टा नान्योऽतोस्ति श्रोता' आदि | 
श्रुतियों को प्रमाण बनाते हैं | जब जीव ही कल्पना मात्र है, तो फिर उसके 
कर्तव्य, ज्ञातत्व आदि धर्म तो दूरापास्त हैं। अत एव शांकर मायावादी लोग 
जीव को कल्पित अध्यस्त प्रतिबिम्ब आभास, अभोक्ता, अकर्ता, अज्ञाता, 
ज्ञानमात्र और व्यापक मानते हैं। 


अद्वैताभिमतजीवनिरूपणखण्डन. 
-६० मायावादियों का यह कहना सर्व वाकूछलमात्र है, अथवा बुद्धिवाद 


मात्र है। मायावादिकल्पित जीव की समालोचना तो हम आगे चलकर अच्छी 
तरह करेंगे, पहले तो इस उपोद्धात का ही विवेचन करते हैं। 


किसी साध्य को सिद्ध करने के लिये अथवा किसी पदार्थ को | 
समझाने के लिये लोक में शास्त्रवाद और बुद्धिवाद यह दो साधन प्रसिद्ध | 
हैं। अपनी बुद्धि से कल्पित किसी कल्पना को लेकर, उसे अनेक युक्तियों | 
द्वारा इढ़ करना और शास्त्र के वाक्यों का भी समन्वय उसी कल्पना में करने | 
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चाहना यह बुद्धिवाद का कार्य है | बुद्धिवाद में तर्का को (युक्ति को) 
प्रधानस्थान मिला करता है, और शास्त्रों को उन युक्तियों के पीछे दौड़ना 
पड़ता है। कहीं-कहीं तो विचारों को उनकी हां में हां, अवश होकर भी 
मिलानी पड़ती है, अर्थात्‌ बुद्धिवाद, बौद्धतकों पर ही विशेष निर्भर रहता है, 
शास्त्र तो गौण पड़ जाता है। यदि कहीं शास्त्र वाक्यों का अर्थ उनके 
आशय के अनुसार मिलता न आवै, तो वह लोग उस जगह उन शास्त्र 
वाक्यों को, अर्थ पलटकर अपने आशयाऽनुसार बना लेते हैं। उस वाकछल 
को वह लोग लक्षणा के सिर मढ़ देते हैं| इस बुद्धिवाद का उपयोग, वकील 
बेरिस्टर लोग बहोत करते हैं | परन्तु शास्त्र को ही प्रधान मानकर अथवा 
प्रमाण मानकर चलने वाले, भगवन्माहात्म्यकेतता, परमआस्तिक, तत्ववेत्तालोग, 
शास्त्रवाद को ही उच्चासन देते हैं। वह शास्त्र के अक्षर 2 को सत्य और 
कल्याणकारक समझते हैं, लौकिक युक्तियों की तो, वह तुच्छ समझकर 
अवहेलना करते हैं | हां कहीं 2 शास्त्रवाक्य के यथावत्‌ समझाने के लिये 
शास्त्रीय युक्ति दे दिया करते हैं। अथवा बुद्धिवादियों की युक्तियों के 
तोड़ने के लिये कहीं 2 उन्हीं के मन्तव्यानुसार प्रतियुक्ति दे दिया करते हैं। 
परन्तु अपने शास्त्रीयमत की सिद्धि करते समय लौकिक युक्तियों को स्थान 
नहीं देते | क्योंकि 'नैषा तकंणमतिरापनेया' 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌' 'अलौकिकास्तु 
ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌' इत्यादि श्रुति सूत्र स्मृतियों में तत्वनिश्चय 
करते समय युक्ति लड़ाने का निषेध किया है | श्रीमद्रागवत में भगवान्‌ वेद 
व्यास ने कहा है। 


न सूरयो हि व्यवहारमेतं 
तत्वावमर्शेन सहामनन्ति'। 


अर्थात्‌ भगवन्माहात्म्यवे्ता विद्वान्‌ इस लौकिक व्यवहार (युक्ति) 

को वेदोक्त तत्वविचार के साथ नहीं frend, अथवा प्रतिष्ठा नहीं 
देते हैं । अद्वैताभिमानी मायावादियों के यहां तर्क पर ही पूर्ण आधार 
है। वह वेदादि शास्त्रों का भी लोकदृष्टानुसार ही अर्थ करते हैं, 
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उनके यहां शास्त्र गौण हो जाता है, वेद को भी वह लोग युक्‍त मान 
नहीं देले। वेद को भी कहीं-कहीं तो वाक्यभंग्यंतर से, FST, धूर्त, 
छल से बोलने वाला, कह देते है । परन्तु तत्ववेत्ताग्रगण्य 
श्रीमद्दल्लभाचार्य, वेद को ईश्वर मानते हैं। उसके एक 2 अक्षर को 
वह ईश्वर वाक्य समझकर शिरसा मान्य समझते हैं । लोकदृष्टानुसार 
वेद का अर्थ करना यह उनको अपराध मालुम पड़ता है। उनका 
कहना है कि 


अलौकिको हि वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते | 

तपसा वेदयुक्त्या तु प्रसादात्परमात्मनः। अणुभाष्य | 

और भी 

'वेदोक्तादणुमात्रेऽपि विपरीतं तु यद्भवेत्‌ | 

तादृशं वास्वतंत्र चेदुभयं मूलतो मृषा। तत्वदीपनिबंध. 

अर्थात्‌ वेद और वेदान्तों का अर्थ अलौकिक है, वह लौकिक 
युक्तियों से ज्ञात नहीं हो सकता, परन्तु तप, वेदानुकूल तर्क, और 
परमात्मा के अनुग्रह से जाना जा सकता है | वेदोक्त से थोड़ा भी विरूद्ध _ 


जो कुछ है, अथवा तादृश, (वेदविरूद्धसदृश) और अपना मनमाना विषय, | 
सब मूलतः अप्रमाण हैं | | 


"ब्रह्म जैसा वेदान्तों में कहा गया है वैसा ही मानना चाहिये, अणुमात्र 
भी अन्यथा मानने से अथवा कल्पना दौड़ाने से अपराध लगता हे' | 


योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते | 


किन्तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा।। अणुभा. 


१ ब्रह्म पुनर्यादृशं वेदान्तेष्ववगतं तादृशमेव मन्तव्यं अणुमात्रान्यथा कल्पनेपि 
दोषः स्यात! अणुभा. 9.9.9 । 
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अर्थात्‌ जो कोई अन्यथास्थित आत्मा को 
डी न (भगवान्‌) अन्यथा 
अर्थात्‌ विरूद्ध रीति से स्वीकार करता है, उस चौर, ओर भगवान्‌ fe 


उसने सर्व पाप किये हैं | 


इत्यादि व्यवहार झूंठा है, अध्यास मात्र से चल 

रहा है। परन्तु यह कहां कहा है कि, प्रमाण प्रमेय वेद शास्त्र जीव ईश्वर सब 
कल्पित हैं, झूंठे हैं। यह कहना केवल बुद्धिवाद मात्र है। अध्यास की आड 
लेकर सर्व प्रपंच को मिथ्या बता देना केवल वाक्छल S| शांकरभाष्य के 
| यौक्तिक उपोद्धात में 'युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः” यहां से लेकर 
'तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता 'अविद्या' इति मन्यन्ते यहां तक में मेरा' 
। आदि उल्टी समझ को ही झूंठी कहा है, और यह बात ठीक भी है. शास्त्रीय 
है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि. जीव व्यामोहिका माया के वश होकर, 
दहेन्द्रियान्तःकरणादि के धर्मो को अपने समझने लगता है. और उन्हीं इन्द्रियादि 
को अपना स्वरूप समझता है, और यही अध्यास (उल्टी समझ) झूंठा है | परन्तु 
आगे चलकर जो यह लिखते हैं कि 'तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि 
प्रमाणानि शास्त्राणि चेति अर्थात्‌ अविद्वानों के लिये ही प्रत्यक्षादि प्रमाण 
और वेदादि शास्त्र हैँ सो किस वेदादि प्रमाण से लिखते हैं | यदि अध्यासयुक्ति 
से यह कहते हों तो भी ठीक नहीं। अध्यास है उल्टी समझ, जीव को उल्टी 
समझ होने से सब शास्त्रादि ge हैं यह कौनसी दुनियां का कायदा है | 
देवदत्त अपनी भूल से यदि आम्र के वृक्ष को नीम समझने लगे और आम्र के 
धर्म मिठास आदि नीम में समझने लगे तो क्या वह आम्र और नीम तथा आम्र 
के धर्म झूठे हैं? कभी नहीं। केवल लोग उसे ही मूर्ख बतावेंगे परन्तु उन वृक्षों 
को झूंठे नहीं कहेंगे | 

'नहीन्द्रियाण्यनु' यहां से लेकर “न कश्चिद्‌ व्याप्रियते' यहां 
तक तो ठीक शास्त्रानुसार लिखा, परन्तु आगे न आत्मनः प्रमातृत्वमुपपद्चते' 
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वह फिर अपनी मनमानी कल्पना करने लग गये। मानलो कि एक 
यज्ञदत्त भूल से आम्र के वृक्ष को नीम समझ रहा है, अथवा अपने आपको 
राजा समझ रहा है, वहां अवश्य उसकी उल्टी समझ भी है, इन्द्रियों से 
ही प्रत्यक्ष व्यवहार भी हो रहा है, अध्यस्त देह से व्यापार भी कर रहा है, 
सब कुछ है। परन्तु क्या वह प्रमाता नहीं है क्या वह अन्य बातों को सत्य 
रीत्या नहीं समझता, क्या वह अग्नि को दाहक और विषको हानिकारक 
नहीं समझता, समझता ही है। इसी तरह यद्यपि मोहवश जीव को भें 
मेरा' अध्यास है । तथापि वह प्रमाता नहीं है' यह नहीं हो सकता | यदि 
आत्मा को प्रमाता न मानें तो फिर उसे आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि आत्मज्ञान होते समय भी आत्मा का प्रमातृत्व मानना ही पड़ेगा 
यह रीति है कि प्रमाता विना ज्ञान होता नहीं। इसलिये अध्यास की आड़ 
लेकर युक्ति से भी प्रमाण प्रमेयादि को तथा शास्त्रों को कल्पित कहना 
केवल वाक्छल मात्र है। जिन प्रमाणों से जीव को प्रमाता नहीं मानते 
उनका तो अर्थ ही वह नहीं है जो मायावादी करते हैं, यह हम आगे 
चलकर अच्छी तरह सिद्ध कर.दिखावेंगे। समग्र उपनिषदों से एक दो 
श्रुति ग्रहण कर उनका मनमाना अर्थ कर और बाकी रही श्रुतियों को 


असंगत छोड़ देना इसमें किसी प्रमाण का आधार नहीं है प्रत्येक श्रुति _ 


का इस तरह अर्थ करना चाहिये कि जिसमें सर्व विप्लव न हो, भगवन्माहात्म्य | 


सिद्ध हो, और उपनिषन्मात्र का विरोधरहित अर्थ कर सकें | 


६१ ब्रह्म निर्धमक है' इस युक्ति को लेकर यदि “अस्थूलमनणु' 


आदि श्रुति प्रमाण से जीव को भी प्रमाता न मानते हो, तो भी ठीक नहीं, _ 
क्योंकि शश्रुतियों में ब्रह्म के उन्हीं धर्मों का निषेध किया है, जो लोक में | 
प्राकृत दृष्टि से प्रतीत होते हैं। परन्तु जो धर्म प्राकृत नहीं हैं, अथवा जिन 
धर्मों का अन्यत्र श्रुति स्वयं वर्णन कर चुकी है, उन धर्मों का निषेध नहीं | 
करती | अन्यथा वेद को प्रमत्तप्रलापिता आ जावे, और वह अप्रमाण हो | 


१ प्रतीतं च निषेध्यं नाःग्रतीतं न भुतिप्रतीतम्‌! अणुभा. १.५.२. _ 
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जाय | जो मनुष्य कभी कुछ कह दे और कभी कछ. तो बुद्धिमान मनष्य उसे 
प्रामाणिक नहीं करते, और उसके वचन की प्रमत्त प्रलाप कहकर: oe 
हैं। इसी तरह यदि वेद एक जगह ब्रह्म को सधर्मक कहे, और एक जगह 
धर्म का निषेध करे, तो वह प्रमत्त की तरह उपेक्ष्य कहा जायेगा | इस विषय 
की विशेष विवेचना हम भगवत्स्वरूप में करेंगे, यहां तो केवल इतना ही कहना 
है कि ब्रह्म प्रमाता है, अत एव उसका अंश जीव भी प्रमाता ही है। यदि 
"नान्योऽतोऽस्ति' दृष्टा नान्योऽतोऽस्ति, श्रोता, इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्म के 
सिवाय कोई अन्य दृष्टा और श्रोता नहीं अतः जीव में परमातृत्वादि धर्म नहीं 
हो सकते इसी लिए हमारा वचन ठीक है यह कहो तो भी मुक्त नहीं क्योंकि 
नान्योऽतोऽस्ति | इस श्रुति में जीव के सर्व gees, सर्व श्रोतृत्व, धर्मों का ही 
निषेध किया है किन्तु परिच्छिन्न दर्शन का निषेध नहीं किया है। 
जैसे “पार्थ एव धनुर्धरः पार्थ ही धनुर्धर है, इस वाक्य में पार्थ के 
` समान और कोई धनुर्धर नहीं है यह कहते हैं। किन्तु इसका यह आशय 
नहीं है कि पार्थ के सिवाय और कोई धनुषधारी ही नहीं है। इसी तरह 
'नान्योतो' आदि श्रुतियों में जीव के परिच्छिन्न दर्शन का निषेध नहीं करते, 
किन्तु सर्वज्ञता का ही निषेध करते हैं, तो फिर उपोद्धात का 
'नचैतरिमन्सर्वर्मिन्नसत्यसंङस्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते' अर्थात्‌ जीव प्रमाता 
नहीं हो सकता' यह वाक्य केवल वाक्छल और कल्पना मात्र है। यदि कहो 
कि ‘ser के सिवाय और कुछ नहीं है, अत एव सर्वाभाव होने से जीव किसी 
का प्रमाता भी नहीं हो सकता | तो भी युक्‍त नहीं क्योंकि जगत्‌ न सही 
ब्रह्म तो है, बस जीव ब्रह्म का प्रमाता है, ऐसा मानो और वस्तुतः तो पूर्वोक्त 
श्रुति स्मृति पुराण प्रत्यक्ष युक्तियों से जगत्‌ ब्रह्मात्मक ee सिद्ध हो 
चुका है, अत एव जीव का प्रमातापन किसी तरह हट नहीं सकता | और 
'तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव' अर्थात्‌ 'इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाण और विधि 








9 नान्योतोस्ति द्रष्टेत्यादिश्रुतिरपि जीवादिसर्वविषयपदार्थदर्शनादिमत्तवं सर्वदान्यस्मिन्निषेथति 
न तु परिच्छिन्नदर्शनमपि यथा पार्थ एव धुनर्थर इत्यत्र न हि पार्थादन्यो न धुनर्थरः किन्तु 


यथा स तथा नान्य इति विद्वन्मण्डनम्‌। 





Eh 
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प्रतिषेध मोक्षपरक शास्त्र भी सब पशुसदृश अज्ञानियों के लिए हैं यह भी 


वाक्य बौद्धवाद मात्र मालुम पड़ता है | क्योंकि, वेद, स्मृति पुराणों में अनेक 
जगह उत्तम ब्रह्मज्ञानियों में अनेक बार शास्त्रोप देश किये और सुने हैं, तो 
क्या वह सब पशुसदृश अज्ञानी थे? और की तो जाने दीजिये, कहते भय 
होता है कि भगवान्‌ वासुदेव और अर्जुन, भगवान्‌ कोशलेन्द्र और वसिष्ठ, 
भगवान्‌ सदा शिव और नारद, यह सब मायावादियों के अनुपदोक्त वाक्य 
के लायक थे? हरि हरि हरि | यदि वेदादि शास्त्र, अज्ञानियों के विषय होते, 
और उन्हीं के अध्यस्त होते, तो श्रीमद्वगवदीता में अध्यासस्पर्शमात्र रहित 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ऐसा न कहते कि 'वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ अर्थात्‌ वेद 
वेदान्तादि शास्त्रों का करने वाला और जानने वाला में ही हूं. और 
श्रीमद्वागवत में पूर्ण ब्रह्म ज्ञाता श्रीशुकदेवजी भी ऐसा न कहते कि - 

परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया। 

गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं तदधीतवान्‌ | | 

अर्थात पहले में निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, परन्तु भगवल्लीला गुणों 
से आकर्षित हृदय होकर, इस श्रीमद्वागवत का अध्ययन करने लगा | इससे 
उपोद्धात का 'इस अध्यास को ही दूर करने के लिये वेदान्तादि शास्त्रों की 
प्रवृत्ति हुई है यह वाक्य भी समालोचित समझना चाहिये, अन्यथा यदि 
अध्यास के दूर करने के लिये ही शास्त्रों की प्रवृत्ति होती, तो जन्मप्रभृति _ 
अध्यास रहित श्रीशुकदेवजी परम वेदान्तसार श्रीमद्रागवत का अध्ययन कभी | 
न करते और देह इन्द्रिय आदि में Ayr इस अभिमानरहित आत्मा को | 
प्रमातापन हो नहीं सकता, और प्रमातृत्व के अनुपपन्न होने से प्रमाण प्रवृत्ति 
सुतरां अनुर्पपन्न हे यह भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि यद्यपि देहधारी ज्ञानी 
अथवा जीवन्मुक्त को देहेन्द्रियादि में अभिमान नहीं होता तथापि उसको | 
प्रमाण प्रवृत्ति होती हे। जिसमें प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, ऐसा राज्य जीवन्मुक्त | 
राजा जनक चलाते थे। इसी लिये 'तमेतमविद्याख्यं' इत्यादि अर्थात्‌ | 
अविद्याख्य अध्यास को ही आगे कर प्रमाण प्रमेयादि व्यवहार चले हैं. यह | 
भी कहना उपहास्य समझना चाहिये। इस तरह शांकरभाष्योक्त प्रथम | 
उपोद्धात केवल बुद्धिवाद मात्र है, यह सिद्ध हो चुका | | 











ज्ञान, अज्ञाननिवृत्ति और मोक्ष होता है | इसीलिये अलौकिक, अर्थवादसहित 
चारों वेद, तथा वेदार्थानुवादक, व्याससूत्र, भगवद्गीता और समाधि द्वारा 
प्राप्त श्रीमद्रागवत, यह चारों, अलौकिक ब्रह्मनिरूपण में प्रमाण हैं। इन 
चारों से विरूद्ध जितने प्रमाणसमूह हैं, वह सब शुद्ध ब्रह्मवाद में अभिमत 
नहीं है। यही श्रीमद्दल्लभाचार्य चरण ने कहा भी है 


वेदाः श्रीकृष्णंवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि। 

समाधिभाषाव्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्‌ | 

एतद्विरूद्ध यत्सर्व न तन्मानं कथंचन | 
तत्वदीपनिबंध. 


अर्थात्‌ वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, अविरूद्ध जैमिनिसूत्र, श्रीमद्रागवत, यह 
चार ब्रह्मनिरूपण में प्रमाण हैं, इससे विरूद्ध जो कुछ हैं वह सर्व प्रमाण नहीं 
है, अथवा विरूद्धांश का परित्याग कर सर्व प्रमाण हैं। न्याय, वैशेषिक, 
सांख्य, मीमांसा, मायावादादि, स्वीकृत, अन्य बाकी रहे, तीन और पांच 
प्रमाण, ब्रह्मज्ञान कराने में समर्थ नहीं है | क्योंकि 'इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का 
भार सत्वगुण पर है। अत एव वह परतन्त्र भी है, और सत्वगुण की न्यूनता 
आदि के कारण से प्रत्यक्ष में भ्रम का संभव रहता ie है। इसलिये परतन्त्र 
होने से तथा संदिग्ध होने से प्रत्यक्ष, ब्रह्मनिर्णय में प्रमाण नहीं हो सकता | 


¦ . सत्वगुण प्रकाशक है, उसी के,आश्रय से समग्र ज्ञानेन्द्रिय प्रकाशमान रहती 


है, उस सत्वगुण की शुद्धि वेदोक्त साधनों से होती है, अतः स्वतन्त्र, 
सर्वाश्रयीभूत तथा भगवन्निश्वास भूत, वेद ही अलौकिक, स्वतन्त्र सर्वाश्रयीभूत, 
ब्रह्म के निर्णय में समर्थ हो सकते हैं। वेद, ईश्वर का अलौकिक ज्ञानस्वरूप 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ~. > 


८३ 











है, अतः वह पूर्ण ज्ञानकिया शक्ति युक्त ब्रह्म का प्रतिपादन कर सकता है, 
और वेदार्थानुवादक होने से, अथवा उत्तरोत्तर संदेहवारक होने से, अन्य 
गीता आदि तीन शब्द भी ब्रह्मनिर्णय में प्रमाण हें । 

६३ अस्तु. अब हम मायावादियों के कल्पित जीवस्वरूप की समालोचना 
करते हैं। कितने ही अद्दैताभिमानी इस तरह कहते हैं कि, मलिन सत्वप्रधान 
माया में (अविद्या में) निर्घर्मक ब्रह्म का प्रतिबिंब ही जीव कहा जाता है। “परन्तु 
यह ठीक नहीं क्योंकि अद्दैताभिमानी मायावादी ब्रह्म को निरूप मानते हैं, 
और अविद्या को मलिनात्मा, इसलिये निरूपित ब्रह्म का मलिन वस्तु 
अविद्या में प्रतिबिम्ब पड़ना ही असंभव है। प्रतिबिम्ब का नियम है कि 
स्वच्छ वस्तु में साकार का ही पड़ता है। यदि मलिन में निरूप का 
प्रतिबिंब पड़ता हो, तो फिर काष्ठ में वायु का प्रतिबिंब पड़ना चाहिये | 
यदि कहो कि दर्पणादिक में निरूप आकाश का भी प्रतिबिंब पड़ता हे | 
परन्तु यह भी भूल है | क्योंकि वह आकाश का प्रतिबिंब नहीं हैं, किन्तु 
देवदेशीय प्रभा मण्डल की ही रूपवान की तरह प्रतीति होती है, और 


















१ चक्षुरादीनां प्रामाण्यमन्यमुखनिरीक्षकत्वेन न स्वतः। भ्रमानुत्पत्तिप्रसंगात्‌। 
सत्वसहितानामेव चक्षुरादीनां प्रामाण्यात्‌। तस्मान्निरपेक्षा एव भगवन्निश्वासभूता वेदाः 
प्रमाणम्‌। अणु. भा. १.१.४. । २ वेदो नारायणः साक्षात्स्वयंभूरिति शुश्रुम! 
भाग. ६ स्क.। 
२ तत्र न तावद्‌ ब्रहमप्रतिबिम्बो जीव इति पक्षो युक्तिसहः। तथाहि ब्रह्मणो 
नीरूपत्वेन प्रतिबिमबाश्रयस्याज्ञानस्य अस्वच्छत्वेनकक कस्य प्रतिबिंब: स्यात्‌। रूपवत एवं 
प्रतिबिंबनियमानत्‌। दृष्टानुसारिणी हि कल्पनोचिता। अन्यथा वायुदारूणोरपि 
बिंबत्वप्रतिबिबाश्रयत्वप्रसंगात्‌। ननु दर्पणादावाकाशप्रतिबिम्बो दृश्यते, न, 
| तावद्देवदेशीयप्रभामण्डलस्यैव रूपवत्त्वेन प्रतीतेः। किंच यत्र यदस्ति तत्र तन्न प्रतिबिम्बते, 
दर्पणरेखावत्‌। तथा च सर्वगतस्य ब्रहणोऽविद्यायामपि सर्वगतायां सत्वेन कथं प्रतिविम्बः 
स्यात्‌। किंच “द्वा सुपर्णा सयुजा’ "गुहां प्रविष्टो परमें परार्धे “गुहां प्रविष्टावात्मानो 
हि तददर्शनादि’ त्यादिश्रुतन्यायनिर्णीता जीवदब्रह्मणोरेकत्र स्थितिर्बिम्ब प्रतिबिम्बपक्षे न 
संगच्छते। अपरं च अविद्यायां ब्रह्मप्रतिबिंबो जीव इति मोक्षश्चविद्यानाश इति वदतस्तव मते 


जीवस्वरूपनाश एव मोक्ष इति संपद्यते तथा 
-च आत्महानमपुरुषार्थ 
अपुरुषार्थत्वमापद्यते। विद्वन्मण्डनम्‌। ह Le 
-U. है मे |Research Academy 


















समग्र सिद्धान्तों में आकाश को निरूप ही माना तय 

से भी वह प्रतिबिंब प्रभा मण्डल ही भ्रम है. hee 
है कि वह ee पदार्थ का ही गिरता है, दर्पण में ही रहने वाली 
आन्तरिक रेखाओं का दर्पण में प्रतिबिंब नहीं गिरता | इसी तरह ब्रह्म में 
रहने वाली माया में ब्रह्म का ही प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, और यह रीति 
है कि, जिसका प्रतिबिंब पड़ता है, वह और प्रतिबिंब, यह दोनो एक 
जगह नहीं रहते | अतः मानना पड़ेगा कि प्रतिबिम्बी ब्रह्म अन्यत्र है, और 
प्रतिबिंब अन्यत्र है, और ऐसा मानने से 'गुहां प्रविष्टावात्मानो' ‘gt 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते इत्यादि श्रुतिसूत्र, 
प्रतिबिंब पक्ष में विरूद्ध पड़ते हैं | क्योंकि इस पक्ष में बिम्बी और बिंब की 
एकत्र स्थिति संभव नहीं, और इन श्रुतियों में तो जीवात्मा परमात्मा की 
एकत्र स्थिति कही है। मायावादीगण जिस तरह अविद्या में ब्रह्म 
प्रतिबिम्ब को जीव मानते हैं, इसी तरह अविद्यानाश को ही मोक्ष भी 
मानते हैं, तो एक तरह का आत्मनाश ही मोक्ष हुआ। कारण, अविद्या के 
नाश होने से उसमें प्रतिबिंब रूप जीव का भी नाश हुआ, तो अर्थात्‌ 
आत्मनाश ही हुआ, और आत्मनाश तो अपुरूषार्थ कहा जाता है अतः 
प्रतिबिंब पक्ष में चतुर्थ पुरूषार्थ का ही नाश हो जाता है। 


६४ और प्रतिबिंब पक्ष स्वीकार करने से जीव, एक तरह से असत्य 
हुआ क्योंकि लोक में प्रतिबिंब असत्य ही प्रसिद्ध है, तो फिर परलोक के 
लिये कोई भी प्रयत्न न करेगा, क्योंकि जिसकी मोक्ष की इच्छा है, वह 
मोक्ष के तथा अपने स्वरूप को जान कर ही मोक्ष होने के लिये प्रयत्न 
करता है | अर्थात्‌ 'मैं बद्ध हूं अत एव दुःखी हूं, मोक्ष सुखस्वरूप है, उसमें 


तथा सति कोऽपि पारलोकिकप्रयत्नं न कुर्यात्‌। तथाहि 
wale eee oe ज्ञात्वोक्तसाधने यतिष्यते तथा चोक्तोभयस्वस्वरूपज्ञा 
ने सर्व मिथ्येति ज्ञात्वा सर्वप्रवृती निवृत्तिमार्गएवोच्छिद्यते। न हि प्रतिबिम्बिताम्रतरूकदम्बफलादानाय 
प्रसारित बाहुः प्रतिविंबितत्वं जानन्‌ दृष्टचरः कर्चित्‌। एवं वेदे ae ननु स 
स्वाप्निकफलार्थ प्रवृत्तिरदष्टचरी सत्यं दृष्टचरी तदा तत्सत्यमेवेति विदुषो न तु स्वप्नमिमं 
पश्यामि न पारमार्थिकमिति स्वप्न एव विदुष इति गृहाण। PEATE 
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सर्व दुःखों की निवृत्ति हो जाती है" यह समझकर जीव, मोक्षसाधन 
सन्मार्ग का अवलंब करता है। परन्तु मायावाद के अनुसार, मोक्ष, बन्ध 
तथा मोक्षसाधन आदि सबको जब वह मिथ्या सुनेगा, और समझेगा, तो 
मुमुक्षु विचार करेगा कि जब बन्ध मोक्षादि सब कल्पना मात्र है, तो मोक्ष 
भी एक तरह से शक्कर बूर का लडू है। उसके लिये प्रयत्न करना भी 
मूर्खता है में मोक्ष प्राप्ति कर क्यों अपना आत्मनाश करवाऊ | इस तरह 
मोक्ष के तरफं सर्व की अप्रवृत्ति होने से सर्व सन्मार्ग का ही उच्छेद हो 
जायेगा | जैसे स्वाप्निक भोजन, उसके साधन, तथा तत्संबंधी तृप्ति के 
लिये कोई भी अनुन्मत्त प्रयत्न नहीं करता है। इसी तरह मिथ्यावादियों 
के मोक्ष और साधन के लिये भी कोई प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिये 
प्रतिबिंबवाद मानना और वेदोक्त सत्कर्म का पिण्डश्राद्ध करना बराबर हे | 


६५ और नदी तटस्थ वृक्ष के जल में प्रतिबिंबित आम्र फलों को 
देखकर 'यह सब फलों का प्रतिबिंब मात्र है वास्तव में कुछ नहीं हे' यह 
जानने वाला मनुष्य जैसे उनके निकालने के लिये जल में हाथ नहीं 
डालता, अथवा उनके निकालने के लिये अन्य उपाय भी नहीं करता, 
इसी तरह जीव, स्वस्वरूप को तथा मोक्षस्वरूप को कल्पना मात्र 
समझकर उसके लिये कदापि उद्योग नहीं करेगा। यदि यहां यह उत्तर 
दो कि जैसे स्वप्न में स्वप्निक फलों के ग्रहण करने के लिये हर एक 


| मनुष्य उद्योग करता है | इसी तरह यहां भी तद्वत्‌ मोक्ष के लिये भी उद्योग 


संभव है। तो उसका यही प्रत्युत्तर है, कि हां स्वप्न में मनुष्य स्वप्निक 
फलों के लिये प्रयत्न करता है, परन्तु वहां तक ही कि जहां तक यह उन 
फलों को सत्य समझ रहा हो, यदि वह स्वप्न में ही उन फलों को 


में यज्ञयागादिक सत्कर्मो का विध्वंस हो जाता है | 


६६ और भी यदि जीव को प्रतिबिंब मानें, तो जीवन्मुक्ति किसी | 
तरह नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिबिंब को या तो अंतःकरण में मानो | 
अथवा अविद्या में समझो | यदि अंतःकरण में प्रतिबिंब ही जीव ऐसा मानो | 
तो जीवन्मुक्त के अंत:करण में प्रतिबिंब ही जीव ऐसा मानो तो जीवन्मुक्त | 


के अंतःकरण होने से उसे भी संसारी 





Cl 
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। स्वाष्निक समझले, तो कभी उद्योग न करे | इस लिये प्रतिबिंबवाद मानने : 





कहना चाहिये, मुक्त नहीं | यदि | 
ee कळा * aw | 











कहो कि अंतःकरण न रहेगा तब उसे जीवन्मुक्त कहेंगे, तो यह बात जहां 
तक वह जीवित रहेगा वहां तक तो संभव नहीं, देहपात होने ee 
तो उसे परममुक्ति ही कहेंगे जीवन्मुक्त नहीं। यदि यह कहो कि 
जीवन्मुक्तावस्था में प्रारब्ध रूप थोड़ी सी अविद्या बाकी रही है, इस वास्ते 
उसके देहान्तःकरणादि रहने पर भी श्रह्मसाक्षात्कार होने से वह जीवन्मुक्त 
कहा जा सकता है, तो भी युक्‍त नहीं क्योंकि मायावादियों के मत में 
ब्रह्मसाक्षात्कार से अविद्या का समूल नाश माना है, तो जब जीवन्मुक्त को 
ब्रह्मसाक्षात्कार हो चुका फिर अविद्या कहां? और अंतःकरणादि भी कहां 
रहे | 


६७ 'अविद्या में ब्रह्मप्रतिबिंब ही जीव है, यह पक्ष तो जीवन्मुक्ति में 
सुतरां असंगत है | क्योंकि मायावादी अविद्या को अज्ञान कहते हैं. और 
अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से उस अज्ञान अथवा अविद्या का नाश मानते हैं, तो जब 
जीवन्मुक्त को अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान हो चुका उस समय उसके देहादिका 
क्रियाशाली होना तो दूर वह रहना ही न चाहिये, अर्थात्‌ देहपात हो जाना 
चाहिये, क्योंकि अविद्या में प्रतिबिंब रूप जीव, ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
है।यदि यहां भी यह कहो कि प्रारब्ध मात्र अविद्या रह गई है, इस वास्ते ˆ 
सर्व संभव है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के होने से उसका 
१ जीवन्मुक्त्यनुपपत्तिश्च। तथाहि अन्तःकरणे अविद्यायां वा त्वया प्रतिबिंबो वाच्यः। 
अन्तःकरणपक्षे जीवन्मुक्तस्य तत्सत्त्वे संसारित्वमेव स्यात्‌। तदसत्त्वे परममुक्तिरेव क्क 
जीवन्मुक्तिः। अविद्यापक्षस्तु सुतरासंगतः। तस्य अपरोक्षज्ञानसत्त्वेन अज्ञानस्य निवृत्त्या 
तत्मतिबिंबरूपजीवरूपस्यापि निवृत्तत्वात्‌ जीवन्मुक्तस्य दहः स्पन्दितुमण्यसमर्थः स्थात्‌। न च 
प्रारब्धमात्रशे घा इविद्या तदाऽस्तीति सर्वमुपपद्य॒त इति वाच्यम्‌। 
ब्रहमसाक्षात्कारेकनाश्यायास्तस्यास्तस्मिन्‌ सति वक्तुमशक्यत्वात्‌ प्रतिबन्धकाभावात्‌। तेनानिवृत्तौ 
कदाप्यनिवृत्तिप्रसंगश्च। 


भोगैकनाश्यं तदिति चेत्‌। तर्विद्यतत्कार्यातिरिक्तं तदिति य sl 
रज्जुज्ञानानन्तरं केनाप्यंशेन तस्मिन्‌ सर्पज्ञानं तत्कृतभयादिक चानुवर्तते। अनुवर्तते कम्पा | 
चेत, अनुवर्ततां नाम पूर्वकारणजः स्वरूपसत्कम्पो न तु तेना5न्यत्किचित्कतु शक्यम्‌। 
प्रारब्येनापि देहविद्यमानतैव संपादयितुं शक्या न तु भोगादिरपि, अध्यासाभावातू सुषु 
तथोपलंभात्‌। विद्वन्मण्डनम्‌। मन पल अत | | 
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(अविद्या) रहना संभव ही नहीं, और ब्रह्म ज्ञान से उसका नाश न हुआ तो 
किसी से उसका नाश संभव भी नहीं है। यदि प्रारब्ध रूप अविद्या का भोग 
से नाश हो जायेगा ऐसा कहो, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि भोग भी तुम्हारे 
मत में एक तरह का अज्ञान, अथवा अज्ञान कार्य ही है, तो प्रारब्ध रूप 
अविद्या का भोग रूप अविद्या से नाश होना असंभव है। रज्जु में सर्प भ्रम 
की जगह अच्छी तरह रज्जु के ज्ञान हो जाने के अनंतर किसी अंश में भी 
सर्पज्ञान अथवा तत्कृत भयादि नहीं रहता है। यदि कहो कि कम्पादि तो 
फिर भी रहता है, तो भले रहो उसके रहने पर भी वह मनुष्य किसी को 
पुकारना या वहां से भागना आदि तो कुछ नहीं करता, इसी तरह जीवन्मुक्त 
का देह भले रहो, परन्तु वह भोगादि तो नहीं कर सकता | जैसे सुषुप्ति में 
देहमात्र रहता है, परन्तु उससे खाना पीना चलना आदि भोग नहीं होते। 
इसी तरह जीवन्मुक्त के देहादि रहे भले, परन्तु चेष्टा और भोगादि न होने 
चाहिये, क्योंकि अध्यास (अज्ञान अविद्या) का नाश हो चुका है। परन्तु 
ऋषभदेव, शुकदेव, वामदेव आदि जीवन्मुक्तों को समग्र क्रिया करते सुना 
है। यदि जीवन्मुक्त ही न मानो तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' “aad 
विद्वानमृत इह भवति' ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति' 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मस्वरूप हो जाता है' 'इस ब्रह्म को जानने वाला 
ब्रह्मज्ञानी यहां ही मुक्त हो जाता है' निरंजनात्मा ब्रह्मस्वरूप जीवन्मुक्त, 
शोक और आकांक्षाओं से रहित हो जाता है' इत्यादि जीवन्मुक्तप्रतिपादक 
श्रुतिस्मृतिएं व्यर्थ हो जायेगी | इसलिये प्रतिबिंबपक्ष अनेक दूषणग्रस्त होने 
से किसी काम का नहीं है, और वेदादि में न होने से अवैदिक है। 


६८ 'कितने ही मायावादियों का यह मत है कि, यदि जीव, 
प्रतिबिंब नहीं है, तो आभास है, अर्थात्‌ जैसे अंगुली के संबंध से एक चन्द्र | 





१न वयं प्रतिबिम्बं ब्रूमः किन्चुँल्यादिसम्पर्काच्चनदरादिद्वैताभासवदविद्यातो 
ब्रह्माप्पनेकवदवभासमानं दित्रादिसंख्यायोगि जीवपदवाच्यम्‌, नैतद्िद्वदादरणीयम्‌। इत्यादि। 



















के दो तीन चन्द्र दीखने लगते है, एक दीपक के अनेक दीपक दीखने 
लगते हैं, वास्तव में अनेक चन्द्र अथवा दीपक कुछ नहीं केवल एक ही चन्द्र 
है। इसी तरह ब्रह्म ही अविद्या संबंध से जीव रूप से अनेक तरह का भासमान 
होने लगता है, वास्तव में जीव ब्रह्माभास हे. और कुछ नहीं है। यह भी 
मायावादियों का मनोरथ मात्र है। हम पूछते हैं कि यह अविद्या का संबंध 
किसको हुआ, अथवा यह भ्रम किसको हुआ | यदि कहो कि ब्रह्म को ही अविद्या 
संबंध, और भ्रम हुआ तो यह हो नहीं सकता, क्योंकि विशुद्धविद्यात्मक, 
ज्ञानस्वरूप ब्रह्म में, अविद्या, अज्ञान, वा भ्रम को अवकाश ही wet | कभी सूर्य 
को अन्धकार का संबंध हो सकता है? कभी नहीं। यदि कहो कि जीवको ही 
यह अविद्या संबंध से भ्रम हुआ है, तो फिर वह आभास कौन हैं? यदि कहो जीव 
ही आभास है, तो फिर भ्रम किसको है | चन्द्राभास के दृष्टान्त में तो सत्यचन्द्र, 
आभास और द्रष्टा इन तीन के होने के कार्य चल जाता है. परन्तु यहां तो एक 
ब्रह्म के सिवाय अन्य दूसरा है ही नहीं 'इसलिये जीव आभास है' यह उक्ति 
निर्युक्तिक ही है | 

६६ और यहां एक यह भी प्रश्न होता है, कि ब्रह्म और अविद्या का 
यह संबंध, अनादि है अथवा सादि। तो 'जीवईशो' इत्यादि मायावादि 
प्रतिज्ञा के अनुसार वह संबंध अनादि है, यही कहना पड़ेगा, तो फिर 
अविद्या, ब्रह्म और इन दोनों का संबंध, इन तीनों के अनादि होने से, जीव 
का ब्रह्म से विभाग भी अनादि सिद्ध हुआ, और ऐसा सिद्ध होने से, 'अविद्या 
के संबंध से जीव का ब्रह्म से विभाग है” यह जो अविद्या संबंध और 
जीवविभाग का आपस में कार्यकारणभाव हे, सो जाता रहेगा, क्योंकि 
कारण हमेशा पहले रहता है, और कार्य पीछे, परन्तु यहां तो दोनों एक 
कालिक है, इसलिये ब्रह्माभास जीव है, यह पक्ष भी युक्तिसह नहीं है। 


७० 'कितने ही अद्वैतवादी कहते हैं कि, वेद में अनेक जगह जीव ब्रह्म 
का ऐक्य कहा है, और वह ऐक्य (अभेद) यदि जीव और ब्रह्म दोनों अलग2 


9 किंच जीवपरमात्मनोरित्यादि। 
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हो, तो हो नहीं सकता, अतः हम उन दोनो का भेद (जुदापन) अविद्या उपाधि 
से मानते है, और इसीलिये 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य में भागत्याग लक्षणा 
मानी है। अर्थात्‌ जैसे किसी ने यज्ञदत्त को काशी में देखा, उस समय उस 
की अवस्था दस बारह बरस की थी, अभी श्मश्रुरेखा भी नहीं निकली थीं, कुछ 
पतला भी था। तदनंतर कई वर्षों के बाद फिर उसे प्रयाग में देखा, तो वह 
मनुष्य अपने साथी से बोला कि आहा यह वही देवदत्त है। यद्यपि यहां वह 
देवदत्त, काशी में देखे से अलग मालुम पड़ता था, क्योंकि उस समय वह 
पतला दुबला था, कुछ हस्व भी था, मूछें भी नहीं निकलीं थीं, और इस समय, 
वह मोटा और लंबा है, मूछ दाढ़ीवाला है, तथापि वहां उसका पहले देवदत्त 
से अभेद ही है, क्योंकि उस अवस्था की बातें और इस अवस्था की भेद 
दिखाने वाली बातें, सब उपाधि थीं उस उपाधिका परित्याग कर दिया तो वह 
और वह देवदत्त एक है ही, और अत एव 'सोयं देवदत्त:' यह प्रयोग होता 
है| इसी तरह ‘aq त्वं असि' यहां 'तत्‌ वह्‌ ब्रह्म, त्वं असि, तू है यह जीव 
और ब्रह्म का भागत्यागलक्षणा से अभेद किया है | अर्थात्‌ यद्यपि ब्रह्म सर्वज्ञ 
है. और जीव तो अल्पज्ञ है, इन सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का ऐक्य नहीं हो सकता, 
तथापि यह उनकी उपाधि है जब उन, सर्वज्ञ अल्पज्ञ आदि उपाधिभाग का 
त्याग कर दिया तो यह दोनो जीव ब्रह्म, चिन्मात्र, शुद्ध ज्ञानस्वरूप होने से 
एक हैं ही। इस तरह 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य में सर्वज्ञत्वादि उपाधि का 
परित्याग कर जीवब्रह्म का ऐक्य कहा है, अत एव अविद्योपाधिपरिच्छिन्न 
ब्रह्म ही जीव कहलाता है, तत्वतः जीव कुछ नहीं है | 


७१ यह भी कहना पूर्वा पर विचार से शून्य है। क्योंकि न तो 
'तत्त्वमसि' यह मात्र, महावाक्य है, और न इसमें भागत्याग लक्षणा है | 
यह केवल उपनिषत्‌ के अर्थ की अपहनुति (चोरी) मात्र है | क्योंकि असल 
बात यह है, कि छान्दोग्योपनिषत्‌ में एक इतिहास है | वहां षष्ठाध्याय 
में ओं श्वेतकेतुर्हारूणेय' इत्यादि श्रुतियों द्वारा कहा है, कि हारूणि ऋषि | 
के श्‍वेतकेतु पुत्र हुआ, और वह स्तब्ध था, पिताने कह सुनकर बडी 
मुश्किल से उसे अध्ययन कराया, जब वह वेदवेदांग समग्र पढ़ चुका, तर्ब 
मी स्तब्ध (अभिमानी) ही रहा, तो एक दीन पिताने उससे कहा कि हे पुत्र 
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तुमको अभिमान तो बहुत हे, परन्तु तुमने किसी से कभी यह भी पूछा है 
कि ss सुनने, मानने और जानने से यह सब कुछ, मान, जान और 
सुन लिया जाता है | यह सुन श्वेतकेतु को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वह 
बोला कि भगवन्‌! वह आज्ञा कौनसी हे, तो हारूणि बोले कि हे भोले 


सर्व विज्ञान हो सकता है | इसलिये एक ब्रह्म विज्ञान से सर्वविज्ञान 
हो सकता है। इसलिये एक ब्रह्म विज्ञान से सर्व विज्ञान होने के लिये 
'सदेव सोम्यद' यहां से लेकर 'ऐतदात्म्यमिद्सर्वम्‌” यहां तक सर्व 
प्रपंच को ब्रह्मात्मक कहा है। अर्थात्‌ हारूणिने पुत्र को ब्रह्मज्ञान 
कराने के लिये वटका फल मंगवाकर फुड़वाया, और पूछा कि इसमें 
क्या दीखता है, तो उसने कहा छोटे 2 बीज देखता हूं, गुरू ने फिर 
कहा कि इनमें से एक को फिर फोड़, उसने वैसा किया, गुरू ने पूछा 
अब क्या दीखता है, उसने कहा कुछ नहीं | तब गुरू ने कहा कि हे 
पुत्र! जैसे न दीखने वाले इस अणु बीज से समग्र वृक्ष बना है, इसी 
तरह अज्ञानियों को न दीखने वाले परमात्मा से ही, यह सब जगत्‌ 






१ तत्रोपक्रमे “अपि वा तमादेशमप्राक्षो” इत्यादि श्रुतिद्वारा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातं 
तदेकमेव चेत्सर्व भवेत्तदोपपद्यते। इत्यादि. विद्वन्मण्डनम्‌। 
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बना है, और ब्रह्मात्मक है। यहां पुत्र को जड़जगत्‌ को विनाशी 
देखकर, ब्रह्मरूप न होने की शंका हुई, उस शंका को दूर करने के 
लिए आगे कहा कि 'तत्सत्यं' अर्थात्‌ यह सब सत्य है। इस तरह जड़ 
पदार्थो को (पृथ्वीआदि) ब्रह्मात्मक कहकर जीव को भी ब्रह्मात्मक 
कहते हैं 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ हे श्वेतकेतु त्वं तू चेतन, तत्‌ असि अर्थात्‌ 
ब्रह्मांश होने से ब्रह्म है, ब्रह्मात्मक है। जैसे 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वः 
यहां लक्षणा नहीं, इसी तरह 'तत्त्वमसि' यहां भी लक्षणा नहीं है, और 
“तत्त्वमसि' इतना टुकड़ा ही ब्रह्म जीव को अभेदबोधक नहीं है, किन्तु 
समग्र प्रपाठक जड़ जीव ब्रह्म के अभेद को, कह रहा है। अत एव 
समस्त प्रपाठक ही महावाक्य है। यदि थोड़ा टुकड़ा ही ब्रह्मात्मक 
निरूपक तथा महावाक्य है, ऐसा मानोगे तो वाक्यभेद और उपक्रम 
विरोध होगा, और इसीलिये जीव ब्रह्मात्मक होने से आभास नहीं है। 
य॒दि जीव आभास अलीक, हो तो सत्तावाचक (होना) असि यह पद 
न कहते | इसलिये जीव, ब्रह्माभास है, यह कल्पना भी आकाशकुसुम 
से हार बनाने की तरह है | 


शुद्धाद्वैत में जीवस्वरूप. 


७२ यहां यह प्रश्‍न होता है कि जब जीव आभास नहीं, औपाधिक 
नहीं, प्रतिबिंब नहीं, तो क्या है। इसका उत्तर यह है, कि जीव ब्रह्म का 
अंश है, क्योंकि श्रुति में 'पादोस्यविश्वा भूतानि' विश्वमात्र भगवान का 
अंश है, इस वाक्य से जड़ जीवादि को अंश कहा है | यहां “ब्रह्म निरवयव . 
है” अर्थात्‌ अवयवरहित है, तो जीव उसका अंश कैसे? यह भी शंका न॑ 
करनी चाहिये, क्योंकि ब्रह्म, लौकिक प्रमाणगम्य नहीं है, किन्तु त॑ 
त्वौपनिषदं पुरूष पृच्छामि’ “ad वेदा यत्पदमामनन्ति’ "वेदैश्च | 
सर्वेरहमेव de इत्यादि श्रुतिस्मृतियों के अनुसार, वेद मात्र से जाना | 
जा सकता है, और उन श्रुति और स्मृतियों में जीव को ब्रह्म का अंश कहा 
है। श्रीमद्वगवलीता में भगवान्‌ श्रीगोकुलेन्दु ने भी कहा है, “ममैवांशो | 
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जीवलोके जीवभूतः सनातनः' अर्थात जीवत्व को प्राप्त हुआ मेरा ही 
सनातन अंश जीव लोक में है | 'भगवान के ज्ञानावतार side व्यासजी 
ने संदेह निवारक, अपने, सूत्रमय, उत्तरमीमांसा शास्त्र में 'अंशो 
नानाव्यपदेशात्‌' इस सूत्र में कहा है, कि वेद में कहीं जीव को ब्रह्म कहा 
है, कहीं उत्पन्न कहा है, कहीं अज्ञ कहा है, कहीं चिद्रूप कहा है, कहीं 
दास, और कहीं अणु कहा है, इस तरह अनेक प्रकार से कहने से, जीव, 
ब्रह्म का अंश ही है। अर्थात्‌ यह पूर्वोक्त विरूद्ध धर्म ब्रह्म के सिवाय अन्य 
के हो नहीं सकते। और जीव ब्रह्मां है, इसलिये उसको ऐसा कहना 
युक्त ही है। अथवा 'यथाग्े क्षुद्रा विस्फुलिंगा' 'तदेतत्सत्यं' इत्यादि 
पूर्वोक्त श्रुतियों में ‘ser से अनेक जीव निकलते हैं, और फिर कालान्तर 
में उसी में मिल जाते हैं' यह नाना व्यपदेश किया है, अर्थात्‌ बहुवचन 
देकर अनेक कहा है, अत एव वह ब्रह्म के अंश ही हैं। जैसे अग्न्यंश 
विस्फुलिंग (पतंगा) दाहक होने से अग्नि कहा जाता है, इसी तरह ब्रह्मांश 
होने से जीव भी ब्रह्म कहा जाता है। जैसे लोक में राजा के अमात्य आदि 
भी राजा कहलाते हैं। इसी तरह जीव में प्रमातृत्व, ज्ञातृत्व आदि 
भगवद्धर्म होने से वह ब्रह्म कहलाता है | 


७३ यह तो हम प्रथम कह चुके हैं कि भगवदिच्छा से आनन्द 
तिरोभाव को प्राप्त होते हैं, अत एव व्यामोहिका भगवन्माया, इसको मोहित 
करती है। जिस मोह में आकर, यह जीव परकीय क्षणिक वस्तुओं में 
अहंताममता, सत्यनित्य पदार्थों में, मिथ्याभावना, परस्पर में, रागद्वेष, आदि 


१ जीवो ब्रह्मणोंऽश एव, कुतः। नानाव्यपदेशात्‌, नानाविधो यो कवचिदूब्रह्मतवनेत्यादि 
तथा, श्रुतिश्च यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुः। 
अथवा नानाव्यपदेशाद्रेदेन व्यपदेशातू तथा, श्रुति a 


जीवानां मिथ्याज्ञानादिदोषयुक्तत्वकरणे 
नु ब्रह्मरूपाणामेव जीवानां सहजगुणांस्तिरोहितान्‌ विधाय मिथ्याज्ञाना oc 
तूपस्थितिहानिरकृताभ्यागमश्च प्रसज्येतेति चेन्न। एतयोर्जीवकृतावेव जीव एव च दूषणत्वात्‌। 


लोकेप्यस्वतंत्रजीवकृतावेव लोकेपि राज्ञां स्वतन्त्राणां.। 
तत्रापि 1 दृश्यते हि दा 
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करने लगता है। यदि यहां यह शंका Vad हो कि जब भगवान्‌ ही जीव 
के, ऐश्वर्यादि गुणों को तिरोहित कर, उसे मिथ्याज्ञान आदि दोषयुक्त करता 
है, तो भगवान्‌ में 'उपस्थितहानि' और 'अकृताभ्यागम' यह दो दोष आवेंगे | 
तो उसका यह उत्तर है, कि यह दोष जीव के कार्य में ही गिने जाते हैं। 
अथवा जीव के ही दूषण कहे जाते हैं । क्योंकि लोक में ऐसा ही देखने में 
आता है | स्वतंन्त्र राजा महाराजालोग, उत्तम और विचित्र प्राकार, पुरद्वार 
प्रासाद (महल) आदि को तुड़वाकर वहां मैदान, उपवन आदि बनवा लेते 
हैं। और कभी अपने सेवकों का ऐश्वर्यादे छीन लेते हैं। पुनः सेवा आदि 
से संतुष्ट होकर उससे द्विगुणित दे देते हैं। लोक में यह उनका कर्म, दोष 
नहीं कहलाता, प्रत्युत लोग उसकी बड़ाई करते हैं | तो जब थोड़े स्वतंन्त्र 
जीव में भी यह कर्म दोष नहीं गिने जाते, तो फिर, सकल त्रिलोक के 
नियन्ता, कारणों के भी कारण, जगदीश्वर भगवान्‌ की ऐसी 2 क्रीड़ाओं में 
यह शंका होना भी असंभव है। कहा भी है, कि मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च' 
अर्थात्‌ जगत्‌ को मुझसे ही ज्ञान और स्मृति, मिलती है, और मैं ही कभी 
उनका तिरोभाव भी कर देता हूं | इसलिये 'जीव ब्रह्म का अंश है' इस पक्ष 
में कोई दोष नहीं आते अतः यही पक्ष श्रुतिस्मृत्यादि संमत है | 

७४ जो लोग जीव को व्यापक मानते हैं, उनके मत में वेद विरोध 
स्पष्ट आता है, क्योंकि व्युच्चरणश्रुति के 'व्युच्चरन्ति' 'सर्वे आत्मानः 
‘ad जीवा' आदि पदों में जीव को बहुवचन का निर्देश किया है, यदि 
जीव व्यापक होता तो बहुवचन नहीं, किन्तु एकवचन कहते, और 'यतो 
वा इमानि' इस कारणप्रतिपादक श्रुति में भी कहा है, कि अनेक जीव, 
भगवान्‌ से ही पैदा होते हैं, और उसमें ही लीन हो जाते हैं, यदि जीव 
व्यापक होता तो यहां भी उसके लिये बहुवचन क्यों कहते, और वेद 
में जो जीव के, उत्क्रमण, गमन, आगमन कहे हैं, वह भी व्यापक पक्ष 
में विरूद्ध पड़ते हैं, और अंश मानने से यह सब विरोध दूर हो जाते हैं। 
iw ie श्रुति स्मृति सूत्र युक्ति प्रतिपादित पक्ष तो “जीव ब्रह्मांश है' 
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जीवपरिमाण. 


७५ अंश होने से जीव, अणु भी है | वेद में कहा भी है कि 

'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिन्प्राणः पंचधा संविवेश [श्रुतिः 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चाऽनन्त्याय कल्पते" श्रुतिः 

और भी "नित्यः 'सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः" 

श्रीमद्गगवदूगीता | 

अर्थात्‌ यह अणुपरिमाण जीव, भगवत्कृपायुक्त, शुद्धमन से जाना 
जाता है, जिसके प्रवेश करने के अनन्तर प्राण, पांच तरह से प्रवेश करता 
है। बालाग्र के सौंवे टुकड़े के यदि सौ टुकड़े किये जाय तो उसके एक 
भाग के बराबर जीव का परिमाण है। यह जीव नित्य है, सर्व देह में 
व्याप्त है, अणु है, विनाश्य नहीं है, और बहुत पुराना है। यहां 'स 
चानन्त्याय Head अर्थात्‌ आनंदांश के आविर्भाव होने के अनंतर यही 
जीव, व्यापकता को प्राप्त होता है | श्रीमद्दल्लभाचार्यचरण ने भाष्य में 
कहा है कि 


'आनंदांशाभिव्यक्तौ तु तत्र ब्रह्माण्डको टयः' 


आनन्दांश के आविर्भाव होने से उस भगवदंश जीव में ब्रह्माण्ड 
कोटियों का दर्शन होने लगता है | अर्थात्‌ सत्यं विज्ञानमानदं ब्रह्म' इस 
श्रुति के अनुसार भगवान्‌ में सत्ता, ज्ञान और आनंद, यह स्वरूपात्मक 
तीन अंश हैं, अत एव ज्ञानांश भी स्वरूपात्मक है। उस स्वरूपात्मक 
ज्ञानांश से जीवसृष्टि हुई है, इसीलिये वह चिदंश, चेतन अथवा ज्ञानस्वरूप 





१ सर्वगतस्थशचासौ अणुश्च। यदि ऐसा न मानें तो 'अचल” और स्थाणु यह दो 
एकार्थकशब्द होने से पुनरूक्ति हो जायगी। 
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कहलाता है, और 'यः सर्वज्ञः सर्वशविततः इस श्रुति के अनुसार भगवान 
में (ब्रह्म मे) स्वरूपात्मक ज्ञान की तरह धर्मरूप ज्ञान भी है | भगवान्‌ इस 
नाम से भी यह बात स्पष्ट हो रही है | जिसमें 'समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, 
लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य यह षट्धर्म अथवा गुण हो उसे भगवान्‌ कहते 
हैं ब्रह्म के सिवाय और कोई भी भगवान्‌ (षडैश्वर्यसंपन्न) नहीं है | जहां 
कहीं देवादि के लिये भगवान्‌ यह शब्द आया है, वहां सर्वत्र औपचारिक 
समझना चाहिये | अर्थात्‌ अंशांशिभाव को लेकर अथवा षडैश्वर्यादि के 
किसी एक अंश को देखकर, देव, महर्षि, आचार्यादि, भगवान्‌ कहे जाते 
हैं। यह छः गुण भगवान्‌ में अगणितानंद, अमेयानंद, पूर्णानंद होने से हैं। 


जीव के, आनंदांश की तरह यह छः गुण भी तिरोहित हो जाते हैं। अत ' 
एव वह जीव अल्पज्ञ होता है, और भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं। जब भगवान्‌ | 


निजानुग्रह से इस जीव को आनंद को प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ जीव के 
देह, इन्द्रिय, अंतःकरण और स्वरूप में जब आनंदात्मक भगवान्‌ स्वयं 


प्रवेश करते हैं, तब 'काष्ठ जैसे अनलात्मा हो जाता है' यह जीव भी | 


ब्रह्मात्मक हो जाता है। अत एव इसके रोम-रोम में अनेक ब्रह्माण्ड, 


दीखने लगते हैं, और इसीलिये अर्थात्‌ धर्मात्मक ज्ञान के उदय होने से | 


उस समग्र यह सर्वज्ञ कहा जाता है। इस विषय को पुष्टि निरूपण में 
अच्छी तरह कहेंगे | 


७६ ब्रह्म निर्गुण है, अथवा सगुण, इसका निर्णय तो हम भगवत्स्वरूप 
निरूपण में करेंगे, किन्तु यहां केवल इतना कह देते हैं कि जिसको 
प्राकृतगुण वश में न कर सकते हों, जिसका प्रकृति गुण आकमण न कर 


सकते हों, और स्वयं प्रकृति और पुरूष का स्वामी हो उसे निर्गुण कहते हैं। | 


` यहां एक यह प्रश्‍न होता है, कि जब जीव अणु है, तो सर्व शरीर 
में चेष्टा न होनी चाहिये क्योंकि अणु होने से जीव, सर्व शरीर में नहीं 
पहाच सकता | परन्तु इसका उत्तर यह है, कि यद्यपि जीव, अणु परिमाण 








है, तथापि वह अपने विसर्पि चैतन्य गुण द्वारा समस्त शरीर में व्याप्त 
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रहता है, और अत एवनखसे शिखापर्यन्त, सर्व शरीर में चेष्टाएं 

रहती हैं। चन्दन में शैत्य गुण है, दीप में प्रकाश गुण, it 
गुण है 4 जैसे उरस्थल में रखा हुआ चंदन, अपने शीतगुण द्वारा समस्त 
शरीर में पहुंचता है। जैसे दीपक, अपने प्रकाशगुण द्वारा सारे घर में 
प्रकाश करता है। और जैसे अखिल लोकचक्षु भगवान्‌ भास्कर, अपने 
प्रभागुण द्वारा समस्त विश्व में प्रकाश करते हैं | इसी तरह जीवात्मा भी 
अपने फैलने वाले चैतन्य गुण द्वारा समग्र शरीर में पहुंचता है, अर्थात्‌ 
चेतनता पहुंचता है | जैसे चंपक का पुष्प छोटा है, तो भी अपने गंधगुण 


द्वारा समस्त उद्यान में फैला रहता है | इसी तरह जीव यद्यपि अणु है, 


तथापि वह अपने विसर्पि (स्वभाव से फैलने वाला) चैतन्य गुण द्वारा सर्व 
देह में सुखदुःखादिका ज्ञान कराता है | यही बातें श्रीवेदव्यासजी, ने 
'गुणाद्वा लोकवत्‌' 'व्यतिरेको गन्धवत्‌' इत्यादि सूत्रों द्वारा कहीं है 


७७ कितने ही वादियों का यह कहना है कि चंपक के परमाणु ही 
निकल 2 कर वायु द्वारा दूर 2 फैल जाते हैं, और इसी से उसका गंध 
दूर तक मालुम पड़ता है, किन्तु गन्धगुण, अधिक देशव्यापी नहीं है। 


परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि पुष्प के परमाणु निकलकर 
दूर तक फैला करते हों, तों थोड़ी देर में पुष्प हलका हो जाना चाहिये | अथवा 
परमाणु के निकलते 2 पुष्प ही न रहना चाहिये। किन्तु कभी ऐसा होता नहीं, 
अतः गंधगुण ही विसर्पी है, और जो परमाणुओं के निकलने से ही गंध फैलता 
है, ऐसा नियम हो तो जहां गंध फैला है, वहां मुह फैलाने वाले के मुंह में, 
परमाणुओं के जाने से रसास्वाद होना चाहिये, सो होता नहीं, अतः गंधगुण 


ही विसर्पी है यह मानना पडेगा | वास्तव में तो पुष्प परमाणु, पोंछने मात्र से 


जाते रहते & और धोने से तो उनका रहना संभव ही नहीं है, परन्तु लहसन 
आदि उग्रगन्ध पदार्थों के स्पर्श के अनन्तर अनेकवार मृत्तिका आदि से 
धोड़ालने पर भी गन्धगुण नहीं जाता | अतः मानना पड़ेगा कि गंधगुण ही 
विसर्पी है, वह द्रव्य से अधिक देश पर्यन्त फैला रहता है। 
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इसी तरह आत्मा का चैतन्यगुण भी अधिक देश विसर्पी है 
वह अपने गुण द्वारा समग्रशरीर में व्याप्त रहता है। कहा भी है कि 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: | 
aa क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत | श्रीमद्गगवद्वीता | 


चैतन्यमस्य धमो हि प्रभा भानोरिवामला | 
तया स्फूर्ति जीवोऽसौ स्वत एवानुरूपया। लक्ष्मीतन्त्रम्‌। 


' अर्थात्‌ हे भरतकुलोत्पन्न अर्जुन! जिस तरह एक भास्कर अपनी 
प्रभाद्वारा इस समग्र त्रिभुवन को प्रकाशित करता है, इसी तरह क्षेत्री 
जीवात्मा इस सर्वदेह को प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ चैतन्ययुक्त 
करता है। सूर्य की प्रभा की तरह इस जीव का चैतन्य धर्म हे, वह 
उस अनुरूप चैतन्य धर्म द्वारा अथवा शक्ति द्वारा समग्र शरीर में 
वर्तमान रहता है || श्रुति भी यही कह रही है कि 'आलोमभ्य 
आनखाग्रेम्यः' अर्थात्‌ जीवात्मा. अपने चैतन्य धर्म द्वारा नख से 
शिखापर्यन्त व्याप्त रहता है। | 


जीव के ज्ञातृत्वादि धर्म. Fe 
. ७८ कितने ही वादी जीव को ज्ञानमात्र मानते हैं| ज्ञाता नहीं मानते 
हैं, ज्ञाता मानने में उनको द्वैत होने का भय लगता हे | शुद्ध ब्रह्मवाद में 
तो श्रुति सूत्रों के अनुसार व्यवस्था की गई है। श्रुति सूत्रों में जीव को 
ब्रह्म का अंश माना है, जैसे अग्नि दाहक है, तो अग्नि का अंश पतंगा 
भी दाहक ही है, इसी तरह ब्रह्म ज्ञाता है, अतः तदंश जीव भी ज्ञाता है। 
यह बात दूसरी है कि विस्फुलिंग में अग्नि के समान सर्वदाहक शक्ति 
नहीं है, इसी तरह जीव में भी ब्रह्म की तरह सर्वज्ञता नहीं, परन्तु वह 
ज्ञाता ही है | अत एव 'ज्ञाऽत एव च' इस सूत्र में श्रीवेदव्यासजी भी कहते 
है. कि अह्यांश जीव ब्रह्मस्वरूप है, अत एवं ज्ञाता भी.है। जीव ज्ञाता 

















है, ज्ञान उसका धर्म है, धर्म और धर्मी का सूर्य और प्रकाश की तरह अद्वैत 
है| मायावादी लोग कहते हैं कि जीव कर्ता नहीं है, भोक्ता भी नहीं है 
अविद्या संबंध से जीव, कर्ता भोक्ता की तरह भासमान होता है, बुद्धिसंबंध 
से जीव में कर्तृत्वादि धर्मों का आरोप मात्र होता हे | क्योंकि गीता में कहा 
है कि। 


‘wed: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' | 


अर्थात्‌, प्रकृति के गुणों से किये हुए सर्व कर्मों को अहंकार से 
मोहित यह जीव, में कर्ता हूं यह मान बैठता है। 


७६ यह कहना है भी उनका केवल साहस मात्र है। यह गीता 
का श्लोक तो मतान्तर का अनुवाद कर रहा है। यदि वास्तव में जीव 
अकर्ता होता तो संदेहनिवारक सूत्र में शास्त्रकर्ता श्रीवेदव्यासजी 
'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌' इस सूत्र में यह न कहते कि जीव कर्ता है | 
वहां कहा है कि जीव कर्ता है, शास्त्रों को सफलता होने से, अर्थात्‌ 
वेद में कहा है कि 'कारीर्यावृष्टिकामो यजेत' “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो 
यजेत' अर्थात्‌ जिसको वृष्टि होने की इच्छा हो, वह कारीरि यज्ञ 
से भगवान को प्रसन्न करे और जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा हो 
वह ज्योतिष्टोम यज्ञ से भगवान्‌ का यजन करे | अब वहां यह प्रश्‍न 
होता है कि यह सब कर्म किसको करने के लिये कहे हैं । जीव को, 
परमात्मा को, अथवा प्रकृति को?। यदि प्रकृति के लिये कहे हैं, 
यह कहो तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति जड़ है, वह कर्ता हो 
' नहीं सकती | यदि परमात्मा के लिये यह यज्ञादि कहे हैं, ऐसा कहो 


तो भी ठीक नहीं, क्योंकि वह आप्तकाम है, अत एव उसको कर्म. 

“अतएव आपको मानना पड़ेगा कि. 
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करने की आवश्खकता,जहीं है. - 
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जीव ही कर्ता है | यदि तथापि जीव को कर्ता न मानो तो समग्र 
शास्त्रों का विप्लव (नाश) हो जायेगा | 'वेद में अभ्युदय ओर 
निश्रेयस (मोक्ष) के लिये समग्र कर्म कहे हैं | वह सब जीव को कर्ता 
मानने से ही सार्थक होते हैं और भी 'विहारोपदेशात्‌' इस सूत्र 
द्वारा जीव का, गान्धर्वादि लोक में विहारोपदेश करने से कर्तृत्व का 
निरूपण किया है | अर्थात्‌ 'यत्‌ यत्‌ कामयते तत्‌ तत्‌ भवति' 
इत्यादि श्रुति द्वारा वेद में जीव का गान्धर्व आदि लोकों में विहार 
कहा है। यदि जीव कर्ता न होता तो वेद में विहार वर्णन केसे 
आता, अतः जीव कर्ता है, यही श्रुति सिद्ध है। 


८० यहां यह प्रश्‍न होता है कि यदि जीव कर्ता है, तो फिर उसका 
मोक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है “प्रारब्धकर्मणां भोगादेव 
क्षयः" अर्थात्‌ किये हुए कर्मों का भोग से ही नाश होता है तो जो कर्ता 
है, उसे जन्म मरण सुख दुःखादि भोगने ही पड़ेंगे, फिर जीव का मोक्ष 
होना असंभव है | ठीक है परन्तु इसका उत्तर, श्रीमद्गगवद्वीता में श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने ही दे दिया है कि 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः| 
लिप्यते न स पापेभ्यः पद्मापत्रमिवाम्भसा' || 


` अर्थात्‌, संग का परित्याग कर तथा सर्व कर्मों का भगवच्चरणों में 
अर्पण कर जो कोई कर्म करता है, वह जैसे पद्मपत्र. जल से लिप्त नहीं 
होता इसी तरह सर्वकर्मफलो से लिप्त नहीं होता है। 


हे इसलिये 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
BEE 'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो" 'आलोमभ्य आनखाग्रेभ्यः' 
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“यत्‌ यत्‌ कामयते तत्‌ तत्‌ भवति' 'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌' ब्रह्मण्याधाय 
कर्माणि' इत्यादि श्रुति स्मृति सूत्रों से यही सिद्ध होता है कि जीव, ब्रह्म 
का अंश है, अणु है, कर्ता है, ज्ञाता है। 'इति शम' 

मानुष्यमस्खलितवृत्ति न लभ्यते चे 

ल्लभ्येत कस्तदिह जीवपरात्मभे दः | 

तन्मे भवेदिह यदि स्खलितं कदाचित्‌ 

भव्यैरभव्यमपि तद्दयया विशोध्यम्‌ 11911 

संगृह्य भाष्यजलधेर्निजतत्वबिन्दून्‌ 

द्रोणी मया व्यरचि कार्यनिरूपणस्य | 

अस्यां क्वचिद्‌ यदि घुणाक्षरतः सुधा स्यात्‌ 

श्रीपुरूषोत्तमगुरोः स मयि प्रसादः ।।२।। 

अर्थात. इस जगत्‌ में जिसने मनुष्यदेह धारण किया है, संभव है. 
कि उसकी वृत्ति भूलभरी हो, यदि मनुष्यवृत्ति भ्रमरहित मिलने लगे, तो 
फिर जीव और ईश्वर में कोई भेद ही न रहे। इसलिये यदि इस ural 
में भी मेरी स्वाभाविक भूल से कोई भूल रह गई हो, तो भव्य पुरूषों को 
चाहिये कि वह उस भूल को कृपा कर शुद्ध कर लें 1911 

मैंने, भाष्यविद्वन्मण्डनादि अमृतसिंधु से, कतिपय सिद्धान्त बिन्दुओं 
का संग्रह कर यह कार्यनिरूपण रूपी द्रोणी बनाई है। इसमें घुणाक्षरन्याय 
से यदि कहीं अच्छा विषय मिल जाय तो वह सब ग्वालियर राजपौराणिक 
भट्टश्रीपुरूषोत्तमगुरूचरण का परम अनुग्रह है, यही समझना चाहिये॥२॥ 


।।सम्पूर्ण।। | 
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द्वितीय भाश 
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संख्या 
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द्वितीय भाग 
विषय 
प्राकृत अप्राकृत धर्मों का निरूपण. 
ब्रह्मविषय में मायावाद का मत. 
ब्रह्म के निर्विशेष होने में शास्रप्रमाण. 
ज्ञान ही ब्रह्म है? यह पूर्वपक्ष. 
मायावाद में “सत्यं ज्ञान' श्रुतिका जोड़ 
मायावाद की युक्तियों का खंडन. 
मायावाद के शबलब्रह्मकी समालोचना 
“ब्रह्म के धर्म कल्पित है? इनका खंडन. 
ब्रह्म के थर्म स्वाभाविक और नित्य है. 
अतएव “तत्वमसि” में भागत्याग लक्षणा नहीं. 
अनुभव को निर्विशेष कहने में कोई प्रमाण नहीं. 
“ज्ञान किसी का विषय नहीं” इसका खंडन. 
ब्रह्म और जीव दोनों का ज्ञान धर्म है. 
ब्रह्म और आत्मा के लिये 'अह॑' शब्द शास्र में है. 
“शब्दज्ञान से आत्मसाक्षात्कार होता है” इसका खंडन. 
अविद्यादि के अनिर्वचनीयत्व का खंडन. 
अन्यख्यातिका समर्थन. 
'अहमज्ञः' इस अनुभव से अविद्या की सिद्धि नहीं. 
आत्मसाक्षात्कार में 'दशमस्त्व' केदृष्टान्त का खण्डन. 
मीमांसा का कर्तव्य. न 
“जीव को स्वरूप ज्ञान में 'तत्वमसि” 'सत्यं ज्ञान! आदि श्रुतियां प्रमाण हैं 
इसका खंडन. 
आत्मसाक्षात्कार तो साधनों से होता है. 
ब्रह्म साक्षात्कार अनुग्रह से होता है 
ब्रह्म के निर्विशेष होने में शार का प्रमाण नहीं 
अनुमान से शास्त्रोक्त ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती 
वेदादि शास्त्रोक्त ब्रह्म का निरूपण 
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शुद्राद्वैतदर्डान 


द्वितीय भाग 


निर्धर्म ब्रह्म शुद्ध, शबलमिह जगत्कर्तृ, ud च मिथ्ये- 

त्येवं प्रोद्घुष्य बौद्धेरिव जगति हरेर्भक्तिरालोप्यते यै: | 
भक्त्‌याचारोपदेशाच्युतनिगमगुरुव्यक्तविद्वेषिणस्ते 
तेभ्यः प्रज्ञेक्षणेभ्यो वितरतु विमले चक्षुषी दर्शनं नः || 


. भइश्रीरमाना थशर्मा 
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।।श्रीहरिःशरणम्‌ | | 
शुद्धाद्वै तदर्शन 
किंवा 
भगवत्स्वरूपनिर्णय | ` 
द्वितीय भाग 
कुलदेवस्मरणम्‌ | 


दीपमन्धतमसच्छिदे सुधा - 
सान्द्रसूक्तिरचनाऽमृताम्बुधिम्‌ । 
इन्दिराकुलगृहं भजेऽनिशं 
दिव्यवाजिवदनांघ्रिपंकजम्‌॥१॥। 


आचार्यचिंतनम्‌ | 


यत्प्रसादकणमन्तरा जनो 
नैकमक्षरमपीक्षितुं क्षमः । . 
चंपकाननभवं चिरं भजे 
वल्लभ कमपि दिव्यभास्करम्‌॥२॥ 


गुरुस्मरणम्‌ | 


दिव्यवाङमयगुणाश्रितं श्रये 


पुरुषोत्तमकृपालवो्पम्‌ | 


| सम्प्रदायगुरुतत्त्वनीरधिं 
र यत्तितीर्षुरगुणोस्मि दुस्तरम्‌ ॥।३॥ 
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ग्रन्थारम्भः -- 
ध्येयं धियामविषयं पृथुकं पुराण - 
मेकं यमस्तकलुषं पुरुमायमाहुः | 
जन्मानि बिभ्रतमजं शुचिमभ्रनीलं 
गोपाङ्गनाङ्ककमलं तमनन्तमीडे | |४ || 


१- "मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि कर्माणि 
प्रथन्ते' इस शास्त्र के अनुसार गुरुस्मरणरूप मङ्गलकर प्रथम 
भाग समाप्त किया। अब द्वितीय भाग के प्रारम्भ में ग्रन्थकर्ता 
'ध्येयं धियां' इस श्लोक के द्वारा अपने अभीष्ट श्रीबालकृष्णरूप 
“वस्तु का निर्देश करता है | 'ध्येयमिति' अर्थात्‌ जिस श्रीमद्वालकृष्ण 
को वेदादिशास्त्र, अन्य साधारण जीव की बुद्धि से दुर्गम, और भक्तों 
को निरंतर ध्यान करने योग्य तथा सर्वदोषों से रहित और अनेक 
अचिन्त्य माया आदि शक्तियों से युक्त एवं अजन्मा और अनेक 
अवतारों को धारण करने वाला, तथा मेघवत्‌ श्यामस्वरूप और शुभ्र 
कहते हैं। उस देशकालादि से अपरिच्छिन्न (मान करने के अशक्यं) 
और श्रीयशोदा के उत्संग में क्रीड़ा करते, पुराणपुरुषोत्तम श्रीबालकृ 
ष्ण को में अपनी स्तुति का. लक्ष्य बनाता हूं। इस श्लोक में 
वसंततिलका छंद है। और विरोधाभास अलंकार है। जहां 
विरोधसा जचता हो परन्तु वह हो नहीं उसे 'विरोधाभास 
अलंकार कहते हैं। यहां समग्र विशेषणों में वह प्रत्यक्ष हैं। 
जैसे-जो बुद्धि में न आसके उसका ध्यान किस तरह हो सके। 
१. जिनके आदि मध्य और अन्त में मड़ल 
२. उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः- त ते 5 aa : a 
और दो गुरु SS जिसमें हो उसे वसन्ततिलका छन्द कहते हैं = i पतर 

नया य्युएणायवावातार 




















और जो निर्दोष हो वह मायी कैसे कहा जाय | तथा जो अजन्मा 
है वह 'जन्म लेता है' यह कैसे कहा जाय। और जो श्याम है 
वह शुभ्र भी कहां से हो। इसी तरह जो बालक है वह पुराण 
क्यों कहा जाय | और जो अनन्त है वह किसी की गोदी में क्यों 
कर समा सकता है। परन्तु “कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌' 
'परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते' 'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया' “सर्वकामः सर्वरसः” ‘अणोरणीयान्महतो 
महीयान्‌' इत्यादि वचनों से उसे ध्येय, शक्तिमान्‌, अवतार 
धारण करने वाला, और छोटे से छोटा कहा है | अतएव श्लोक 
में किसी तरह का विरोध नहीं है | वास्तव में “स सर्व safer 
'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता' 'सर्वधर्मोपपत्तेश्च' इत्यादि 
श्रुतिसूत्रों से यह मालूम पड़ता है कि वह परमात्मा सर्व धर्मयुक्त 
हैं और रीति है कि जहां सर्व धर्म रहते हों वहां अवश्य विरूद्ध 
धर्म भी हों। अतएव परब्रह्म भी विरूद्ध सर्व धर्मों से युक्त है | 
इससे भी श्लोक में किसी तरह का विरोध नहीं है। दुनिया में 
परस्पर विरूद्ध से दिखते धर्मों का भी वहां ऐक्य है। 
| २- जो धर्म प्रकृति से संबंध रखते हों, प्राकृत हों, उन्हीं में 
' ` विरोध होता है | किन्तु जो अप्राकृत हैं, अलौकिक हैं, स्वरूपात्मक 
` है उनमें विरोध का गन्ध भी नहीं होता | 'पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, 
अहंकार तथा लिंगदेहयुक्त चेतन; (जीव) यह नो प्रकार की हाळ 
की प्रकृति है | यद्यपि सत्त्वः रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों की 
१- भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टथा। 
अपरेयमितस्त्वनयां प्रकृतिं fats में पराम्‌। 
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साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। तथापि उस विशिष्ट प्रकृति के 


यह पंचमहाभूतादि कार्य हैं। इसी से कार्य कारण के अभेद को 
लेकर इनु पंचभूतादि को भी प्रकृति शब्द से कहा है। इस प्रकृति से 
संबंध रखने वाले जितने धर्म हैं, वह सब प्राकृतिक, प्राकृत, वा 


लौकिक, कहे जाते हैं किन्तु ब्रह्म के सर्व धर्म अप्राकृत अलौकिक हैं| 


३- ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं। उनमें मुख्य 'द्वादश हें | 
उन द्वादश शक्तियों में प्रकृति भी ब्रह्म की शक्ति हैं। शक्ति 
शक्तिमान में अभेद है यह हम पूर्व भाग में समझा चुके हैं। जैसे 
yor और सूर्य में वास्तव में अभेद है | किन्तु सूर्य रूप वस्तु के 
ग्बोध कराने के लिये धर्म और धर्मी को अलग कर यह कहना 
पड़ताहै कि जिसमें प्रकाश है वह सूर्य है। इसी तरह शक्ति और 
शक्तिमान में वास्तव में अभेद रहते भी कहना पड़ता है कि जिसमें 
शक्ति हो उसे शक्तिमान्‌ कहते हें | यहां प्रकाश और सूर्य, शक्ति 
और शक्तिमान्‌, यह भेद केवल वस्तुबोध के लिये ही हैं वास्तव 
नहीं। इसी तरह प्रकृति शक्ति और शक्तिमान्‌ भगवान्‌ में भी, 
वास्तव भेद नहीं है। अथवा यों कहो कि प्रकृति भगवान्‌ का 
आगन्तुक रूप है। अतएव कार्य है और वह स्वयं अनागन्तुक 
स्वरूप है | अतएव कारण है | कार्य कारण में अभेद हैं | इसी कार्य 
और कारण, शक्ति और शक्तिमान्‌ अथवा प्रकृति और ब्रह्म को 
भगवान्‌ ने गीतोपनिषत्‌ में क्षर और अक्षर नाम से कहा है। 

१. श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टच्चेलयोर्जया। 


विद्ययाऽविद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ 
२. तेजःप्रकाशयोर्भेदो न तेजस्त्वाद्यया तथा। 


ब्रह्मणः शक्तिधर्माणां ब्रह्मत्वेन भिदा नहि।। 
३. शक्तिशक्तिमतोभेंदो वस्तुबोधाय केवलम्‌। 
उ अभेदो AN न नाक्ष्णो दृष्टिशक्ति,,,पधाशतेत4...... Academy 
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४- कार्य के अथवा तो प्रकृति के भगवद्दत्त धर्म 
'परिमित, (थोड़े) नियमित कार्य को ही ae मलिन 
(अर्थात्‌ - जायते अस्ति वर्द्धते विपरिणमति क्षीयते नश्यति छः 
विकार वाले) अन्य नियम्य अर्थात्‌ जिनका बंदोबस्त अन्य से 
होता हो, और नियम आकार वाले हें और इसी से वह प्राकृ 
त और लौकिक कहलाते हैं। और भगवान के सर्व धर्म 
निर्विकार हैं । अपरिमित हैं। ब्रह्म से अभिन्न हैं और अन्य 
नियम्य नहीं है। इसी से वह अप्राकृत और अलौकिक कहे 
जाते हैं और इसीलिये परस्पर विरूद्ध होने पर भी ब्रह्म के धर्मो 
में विरोध नहीं है तो अब श्लोक में भी किसी तरह का विरोध 
न रहा | 


(लम्बा चौडा पूर्वपक्ष) 
ब्रह्मविषय में मायावाद का मत 


७-- कितने ही वादी कहते हैं कि वेदान्त में ब्रह्म को 
सर्वधर्म सहित भी कहा है और सर्व धर्म रहित भी कहा है | 
जिसमें कोई व्यावर्तक, अलग दिखाने वाले विशेष न हो उसे 
निर्विशेष वा निर्धर्मक कहते हैं। वेदान्त में ब्रह्म को सर्व धर्म 
सहित कहने वाले भी और सर्व धर्म रहित कहने वाले अर्थात्‌ 
निर्विशेष कहने वाले श्रुतिवाक्य भी मिलते हैं । तो फिर ब्रह्म 


१. यत्पाञ्चभौतिकं तस्येच्छया षड्भावदर्शनम्‌। 
मितं नियतकार्यं च तत्राकृतमुदाहृतम्‌।। 
नित्या धर्मा निजाभिन्नाः सर्वे सर्वत्र तस्य तु! 
“सर्वकामः सर्वरस’ इति छान्दोग्यरूपणात्‌। 

त्यादि, वेदान्तचिन्मणौ, भइ 









केवल सर्वधर्मयुक्त ही है यह कहना युक्‍त नहीं हो सकता | 
अतएव ब्रह्म सर्व धर्मविशिष्ट है वा सर्वविरूद्ध धर्मों का आश्रय हे 
यह कहना भी निर्दोष नहीं | 
६- शास्त्रों में “अब यहां से नेतिनेति ऐसा आदेश है' 
'हे शगार्गि! ब्राह्मणलोक (ज्ञानी) इस अक्षर ब्रह्म को अस्थूल अनणु 
अहृस्व अदीर्घ अलोहित अस्नेह अच्छाय अतमस्‌ अवायु अनाकाश 
असंग, अगंध, अस्पर्श, अरस, अचक्षु, अश्रोत्र अवाक्‌ अमनस्‌ 
अतेजस्‌ अप्राण अमुख अनाम अगोत्र अजर अमर अभय अमृत 
अरजस्‌ अशब्द अविवृत असंवृत अपूर्वं अनपर अनन्तर अबाह्य 
कहते हैं, तथा कोई उसका भोग नहीं कर सकता और न वह 
किसी का भोग करता है' इत्यादि श्रुतिद्वारा, तथा *यह परमात्मा 
अव्यक्त है अचिन्त्य है और अविकार्य है' इत्यादि स्मृति द्वारा ब्रह्म 
को निर्विशेष निर्धर्मक कहा हे | 
` ७- अन्यत्र जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ 
भी जिससे जीवित रहता है और जिसमें लय को प्राप्त होता है वह ब्रह्म 
है। 'आनन्द से ही जगत्‌ उत्पन्न होता है इत्यादि' 'वह ब्रह्म सर्वकाम 
सर्वगन्ध और सर्वरस है' इत्यादि श्रुतिद्वारा' और 'में ही सर्वजगत्‌ का 
उत्पन्न करने वाला हूं और मुझसे ही सर्वप्रवृति होती है' इत्यादि स्मृति 
द्वारा ब्रह्म को सधर्मक सविशेष भी कहा है | इसलिये बड़ा संदेह होता 
है कि ब्रह्म को सविशेष मानना कि निर्विशेष ? 





१. अथाऽतो नेतिनेति। २. 'सहोवाचं तदैतदक्षर गार्गि ब्राह्मणां 
. अभिवदन्त्यस्थूलं०॥ ३. 'अव्यक्तोऽयमचिन्त्योय। ` eS 
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८ हमारा तो यहां यही मत है कि यद्यपि वेदार्दि में 
परमात्मा को सविशेष भी कहा है तथापि ब्रह्म तो निर्धर्मक और 
निर्विशेष ही है | सविशेष मानने में 'एक धर्म और एक धर्मी' यह 
द्वैत होता है | और निर्धर्मक मानने में द्वैत का गंध भी नहीं 
रहता। निर्विशेष ब्रह्म मानने में एक यह भी कारण है कि जो 
लोग ब्रह्म को सविशेष वा सधर्मक मानते हैं उन्हें भी आधार की 
जगह एक निखालस ब्रह्म स्वरूप तो मानना ही पड़ेगा। अन्यथा 
विशेषों का और धर्मों का निरूपण कहां किया जाय ? आकाश 
है तभी तो वहां चन्द्र का निरूपण करते हैं। यदि आकाश को 
ही न माने तो फिर चन्द्र का निरूपण कहां किया जाय ? ब्रह्म, 
ज्ञानधर्म वाला है' इस जगह भी ज्ञानधर्म से अलग निखालस 
एक ब्रह्म का स्वरूप मानना ही पड़ेगा | क्योंकि ज्ञान धर्म आधेय 
(रखने का पदार्थ) है और धर्मी ब्रह्म आधार (रखने की जगह) 
है जो अपने आश्रितों की स्थिति को बनाये रहे, अर्थात्‌ जो 
उनका निर्वाहक हो उसे आधार कहते हैं और इसीलिये वह 
आधेयों का उपजीव्य भी है जो आधार में आश्रित होकर रहें 
अथवा जिनकी स्थिति का निर्वाह आधार से होता हो उन्हें 
आधेय कहते हैं और इसीलिये वह आधेय, उपजीवक कहलाते 
हैं । जैसे पात्र और उसमें रखी हुई वस्तु | पात्र ने अपने आश्रित 
की स्थिति बना wae है अतएव वह वस्तु का उपजीव्य है, 
आधार है। उसमें रक्खी हुई वस्तु आश्रित होने से आधेय है, 
और उपजीवक है | हमेशा उपजीव्य, उपजीबक से बलवान्‌ होता 
है | अतएव उपजीवक अपने उपजीव्य का विरोध वा बाध नहीं 
कर सकता। निखालस ब्रह्म, धर्मो का आधार और उपजीव्य है, 
और धर्म उसके आधेय और उपजीवक हैं। 
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१अब यह हुआ कि जितनी निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण करने 
वाली श्रुतियां हैं, वह सब आधार निरूपिका हैं, उपजीव्य हैं और 
इसीलिये बलवान्‌ भी है और सधर्मक ब्रह्मनिरूपिका श्रुतियां 
आधेय निरूपिका हैं, उपजीवक हैं। इसीलिये वह निर्धर्मक 
निरूपिका श्रुलियों का विरोध या बाध नहीं कर सकती । किन्तु 
बलवान्‌ होने से निर्धर्मक वाक्य समूह ही, सधर्मक श्रुतियों का 
बांध करती हैं तो सिद्ध हुआ कि सधर्मक नहीं किन्तु निर्धर्मक 
निर्विशेष ही ब्रह्म है | 

६- इसके ऊपर कोई एकदेशी उत्तर देता है कि जो 
उपजीव्यपन निर्विशेषप्रतिपादक वचनों में लाते हो, वह तो 
सविशेष-प्रतिपादक वचनों में भी आ सकता है | सुनिये !! यह 
नियम है कि अभाव के निरूपण में प्रतियोगी का निरूपण कारण 
होता है | अर्थात्‌ वस्तु के अभाव को जानते समय पहले वस्तु का 
ज्ञान होना चाहिये। जो वस्तु को नहीं जानता वह वस्तु के 
अभाव को कैसे जानेगा। जिसने कभी घट देखा ही नहीं वह 
घटाभाव को कैसे समझेगा | स्थूलाभाव के ज्ञान होने में प्रथम 










„ १. सविशेषवादिनाऽपि विशेषाधारत्वेनाऽवश्यं ब्रह्मस्वरूपमप्यङ्गीकर्तव्यम्‌। 
अन्यथा कुत्र विशेषा निरूपिताः स्युः। तथाचाऽऽथारनिरूपिका श्रुतिराधेयनिरूपिकया 
नान्यथयितुं शक्या? उपजीव्यत्वात्‌। ननु निर्विशेषब्रह्मनिरूपिका ुतिर्धर्मान्‌ विना न 
तन्निपरूयितुं शक्ता। तथाहि-निरूपणं हि लक्षणैः, तानि चाऽसाधारणधर्मरूपाणि। 
अत्र च धर्माभावात्तन्निरूपण- ूर्वमभावमुखेनास्थूलादिवाक्यर्निरूपन्त्या धर्मनिरूपिका 
श्रुतिरुपजीव्या। अमावस्या प्रतियोगिनिरूपणाऽधीननिरूपणत्वात्‌। तथाच 
औतत्वोपजीव्यत्वयोरविशेषादन्यतरबाधो न युक्त:। विरोधात्तथाकरणे तूभयबाधो 

George न चैवमपि वतत शक्यं ‘असेव स भवति असकुद्धोति चेडेदे' ति 
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स्थूल का ज्ञान होना चाहिये | अर्थात्‌ स्थूलाभाव ज्ञान का स्थूल 
ज्ञान निर्वाहक है, और उपजीव्य भी है। जितने 'अस्थूलमनणुः' 
आदि अभावप्रतिपादक अर्थात्‌ ब्रह्म को निर्विशेष कहने वाले 
वाक्य हैं, सब में पहले स्थूलादिधमों के ज्ञान की अति अपेक्षा है 
अतएव जितने निर्विशेष प्रतिपादक वचन हैं वह सब उपजीवक हैं 
और सधर्म सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्य उपजीव्य 
हैं। तो अब जैसा उपजीव्यपन निर्धर्मक श्रुतियों में है वैसा ही 
. सधर्मक श्रुतियों में है इसलिये सविशेष और निर्विशेष दोनों तरह 
। का ब्रह्म है ऐसा मानो। बाध करते हो तो दोनों का बाध करो | 
क्योंकि दोनों श्रुति समान हे | 


यदि कहो कि दोनों तरह की श्रुतियों का बाध करने से तो 
फिर ब्रह्म कोई वस्तु ही नहीं रहेगा। एक तरह का शून्यवाद हो 
जायेगा | शून्यवाद की तो 'असन्नेव स भवति' इत्यादि श्रुतियों में 
निन्दा की है। इसलिये यह नहीं कह सकते कि दोनों तरह का 
ब्रह्म नहीं हैं। किन्तु यह कह सकते हैं कि जब दोनों तरह की 
श्रुतियां आपस में एक एक की उपजीव्य हैं तो अवश्य ही दोनों 
तरह का ब्रह्म है। 

१०-- इसके ऊपर पुनः मायावादी कहता है कि यह भी ठीक 
नहीं क्योंकि जितनी निर्धर्मक ब्रह्म प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां 


at निन्दाश्रुतेरिति चेत्‌ मैवम्‌। नहि श्रुतिसिद्धा धर्मा निषिध्यन्ते। किन्त्वनुवादपूर्व॑ 


लौकिकाः स्थौल्यादयः। तथाच क्र श्रौतानां धर्माणामुपजीव्यत्वमू?! न चैवं निषेधस्य 
भिन्नविषयत्वात्‌ न युक्तः, तथा चोभयवत्तवं सिद्धमिति साम्प्रतम्‌? 


औतानामप्पर्थानां ओतव्यत्वादीनां “यतो वाचो निवर्तन्त' इत्यादिना निषेधात्‌। 
विद्वन्मण्डनम्‌. 













हैं वे सब, श्रुति के कहे धर्मों का निषेध नहीं करती हैं, 

लोकप्रसिद्ध धर्मों का ही ब्रह्म में प्रतिषेध करती है| यदि “निर्विशेष 
श्रुति, सविशेष श्रुति के कहे हुए धर्मों का निषेध करती है' यह हम 
मानते हों तब तो यह कह सकते हो कि निषेध को धर्मों की अपेक्षा 
होने से धर्मप्रतिपादक श्रुति, 'अस्थूलादि' निर्विशेष श्रुति की उपजीव्य 
हैं। किन्तु अब तो बात ही बदल गई | अर्थात्‌ हम, 'श्रुतिप्रतिपादित 
धर्मों का ही निषेध निर्विशेष श्रुति करती है' यह नहीं, किन्तु यह 
कहते हैं कि लौकिक धर्मों का अनुवाद करके ब्रह्म में निषेध करती 
है। अर्थात्‌ - लोक में जो धर्म दिख रहे हैं स्थूलादि, वे ब्रह्म में 
नहीं है। अब निषेध का विषय, श्रुति-प्रतिपादित धर्म न रहे | किन्तु 
लौकिक धर्म रहे। इसलिये अपेक्षा न रहने से सविशेष श्रुतियों 
निर्विशेष श्रुतियों की उपजीव्य भी न रहीं। किन्तु निर्विशेष श्रुतियां 
ही बलवान्‌ रही। क्योंकि वे ब्रह्म में धर्मो का अनुवाद करके निषेध 
करती हैं इसलिये निर्विशेष ही ब्रह्म है। यह हमारा कहना ही है। 
यदि यह कहो कि निषेध का विषय श्रुुत्युक्त धर्म थे तब तो एक 
श्रुति दूसरी श्रुतिका बाध कर सकती थी अतएव किसी एक तरह 


' का ब्रह्म कह सकते थे | परन्तु अब तो निषेध का विषय पलट जाने 


से दोनों श्रुतियां स्वतंत्र हो गई | और द्विविध ब्रह्म का प्रतिपादन 
करती हें | अतएव ब्रह्म दोनो तरह का है ऐसा मानो, तो भी युक्त 
नहीं, क्योंकि जैसे निर्विशेषश्रुति ने ब्रह्म में लौकिक धर्मों का निषेध 
किया है वैसे ही उसने आत्मा वाउरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः” इत्यादि श्रुति के कहे श्रोतव्यमन्तव्यादि धर्मो 
का भी “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि वचन द्वारा निषेध किया 
१. नहि श्रुतिसिद्धा धर्मा निषिध्यन्ते किन्त्वनुवादपूर्वं लौकिकाः स्थौल्यादयः। तथाच 


क्क a व न चैवं निषेधस्य भिन्नविषयत्वात्‌ विरोधाभावेनेकतरबाधो न युक्त 
इत्यादि. | 









ही है। इसलिये द्विविधि ब्रह्म है यह नहीं कह सकते किन्तु यह 
कह सकते हैं कि निर्विशेष ही ब्रह्म है। यदि यह कहो कि जब 
श्रुत्युक्तधर्मो का निषेध, श्रुति ही कर रही है, तो फिर उपजीव्य 
विरोध का भार शिर पर ही रहा। उसका उत्तर यह है कि ऐसा 
उपजीव्य बाध हम मानते ही नहीं। यदि ऐसा उपजीव्य विरोध 
मानने लगे तो फिर अभाव का निरूपण तो जगत्‌ से उठ ही 
जायेगा | क्योंकि जहां जहां धर्म का निषेध आयेगा वहां वहां धर्म 
तो उपजीव्य रहेगा ही और अभाव उसका बाध कर नहीं सकता 
तो फिर जगत्‌ में निषेध को कहीं जगह न मिलेगी | 

इसलिये ऐसे उपजीव्य के बाध या विरोध को न मानकर यह 
कहना पड़ता है कि 'अस्थूलादि' श्रुतियां कल्पित धर्मो का निषेध 
करके निर्विशेष निर्धर्मक ब्रह्मका ही निरूपण कर रही है। इसलिये 
ब्रह्म निर्विशेष है यही सिद्धान्त ठीक है। 


११- इस पर एक देशी कहताहै कि यह तो समझ में नहीं 
आता क्योंकि एक वस्तु में ही एक काल में धर्मों का निरूपण और 
उनका निषेध, सम्भव नहीं है | कोई भी अनुन्मत्त पुरुष, एक ही घट 
को उसी जैमय काला कहकर उसका निषेध नहीं कर सकता | हा 
थोडे काल के अनन्तर वही श्यामघट जब पाक से रक्‍त हो जाय 
तों कह सकता है कि यह श्याम नहीं है । इसी तरह एक ही ब्रह्म 
में धर्मों का विधान और निषेध, एक समय में नहीं कर सकते | 
दोनों तरह की श्रुतियों को देखकर यह संदेह होता है कि सदा 
एकरस ब्रह्म में कैसे धर्मो का विधान हो सकता है और कैसे निषेध 
और दोनों तरह की श्रुतियों की संगति कैसे | 

_ इस पर मायावादी कहता है कि दोनों तरह की श्रुतियों 
की संगति तो अध्यारोप और अपवाद से हो सकती अ 
ब्रह्म में धर्म प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं, सब निषेध्य कोटि में 
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प्रविष्ट हें | अर्थात्‌ यद्यपि शुद्ध ब्रह्म तो निर्विशेष निर्धर्म कहा है | 
तथापि अनादि माया के संबंध से वही ब्रह्म अपनी आत्मा में 
सर्वज्ञत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विशेष वा धर्मो की कल्पना करने 
लगता है। उसे शबल, मायावच्छिन्न, अविद्यावच्छिन्न, सोपाधि ब्रह्म 
आदि नाम से कहते हैं | शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष हैं। अतएव अज्ञानियों 
की बुद्धि का उसमें प्रवेश होना अतीव अशक्य S| क्योंकि 'यह 
जिसमें हो वह अमुक वस्तु है इस तरह किसी धर्म को लेकर ही 
किसी वस्तु का ज्ञान हो सकता है। इसलिये वेदादिशास्त्र, 
चित्तशुद्धिरूप फल देने वाली उपासना के लिये सधर्मक श्रुतियों 
द्वारा कल्पित धर्मयुक्त उस सोपाधिक शबल ब्रह्म का निरूपण 
करते हैं | यद्यपि वह निरवयव निर्धर्मक निष्क्रिय निराकार चिन्मात्र 
हे। तथापि उपासना के लिये श्रुतियां कल्पित धर्मो का उसमें 
आरोप करती है। जब उपासना द्वारा चित्तशुद्धि हो जाती है तब 
दशमस्त्वमसि’ इस न्यास से निर्विशेष gaat द्वारा उन कल्पित 
धर्मो का अपवाद (निषेध) करती हैं। इससे उस ब्रह्म को स्वयं 
*विस्मृतकंठमणि' न्याय से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, 
अतएव वह मुक्त कहलाता है | वास्तव में तो वह सदा नित्य मुक्त 
ही है | निर्विशेष की उपासना हो नहीं सकती | अतः कल्पित धर्मो 
का ब्रह्म में आरोप किया जाता है | चित्तशुद्धि के अनन्तर उन धर्मो 
का निषेध किया जाता है। जैसे द्वितीया के दिन सूक्ष्मचन्द्र के 
दर्शन कराते समय दर्शक अपने सहचर को प्रथम चन्द्र के पास 
वाली शाखा का दर्शन कराता है जब शाखा के सहारे वहां नेत्र 


' पहुंच जाते हैं तो फिर वह कहता है कि यह शाखा जिसको तुम 


अपनी कंठमणि को भूलकर जो 


गले में ही है तो उसे अपनी मणिकी 








देख रहे हो, चन्द्र नहीं है, किन्तु इसके ऊपर चन्द्र है। इसी तरह 
वेदादिशास्त्र भी प्रथम सविशेष वाक्यों द्वारा ब्रह्म में कल्पित धर्मों 
का आरोप करते हैं और चित्त शुद्धि के अनन्तर उनका अपवाद 
करते हैं । यद्यपि सोपाधिब्रह्म अर्थात्‌ अज्ञानावच्छिन्न वा कल्पितब्रह्म 
की उपासना से मोक्ष नहीं मिलता केवल चित्तशुद्धि मात्र होती है। 
तथापि वेद ने अज्ञानियों को भी चित्तशुद्धि द्वारा ब्रह्म ज्ञान हो जाय 
इसलिये कहीं कहीं उपासना से मोक्ष होने का लालच दे दिया है। 
जिस तरह भोले बालक को कड़वी दवा पिलाने के लिये झूंठमूट 
लड्डू खिलाने का लोभ दिया जाता है। इसी तरह वेद भी मुख्य 
चित्त शुद्धि के लिये कल्पित ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश 
करता है। परन्तु कहीं कहीं अर्थवाद से मोक्षफल भी कह देता है। 
इस तरह अध्यारोपापवाद से दोनों तरह की श्रुतियां सार्थक हैं। 
इसीलिये हमारे मत में किसी तरह विरोध न होने से निर्विशेष 
निर्धर्मकही ब्रह्म है यह मत शुद्ध है। Ad यदिदमुपासते' 
'अथातआदेशो नेति' 'परांचि खानि' 'यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह' “न चक्षुषा गृह्यते नाऽपि वाचा' 
'यत्तदद्रेश्यमग्राह्यं' अशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो’ 'अन्यदेवतद्विदितादथोऽविदितात्‌' 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः' 'यद्वाचाऽनभ्युदितं' 
'अवचनैव प्रोवाच' 'अशब्दमस्पर्श' सहोवाचैतद्वैतदक्षरं गार्गि 
द्राहाणाअभिवन्दत्यस्थूलमनण्वहृस्वमवीर्घमलो हितमस्नेह 
मच्छायमतमो ऽवाय्वनाकाशमसं गमस्पर्शमगन्धमरसमचक्षुष्क म 
' ्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखमनामाऽगोत्रमजरममरम 
भयममृतमरजोऽशब्दमविवृतमसं TTA LS मनपरमनन्तबाह्य 
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Td | आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति' 'स वै न 
देवाऽसुरमर्त्यतिर्यङ्‌ न स्त्री न षंढो न पुमान्‌ न जन्तुः। 
नायं गुणः कर्म न सन्नचासन्निषेधशेषो जयतादशेषः 
'संसुप्तवच्छून्यवदप्रतर्क्यम्‌' 'अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌' 
_ इत्यादि शतशः श्रुतिस्मृतिसूत्रपुराणसमूह भी यही कह रहे हैं कि 
ब्रह्म अनिर्देश्य अनाकार अश्रेय अग्राह्य सर्वविशेष शून्य निर्धर्मक 
चिन्मात्र है | 


ब्रह्म केविषय में मायावाद का 'केवलानुभूतिपक्ष'। 


` १३- वास्तव में केवल 'अनुभूति (अनुभव-ज्ञान) ही ब्रह्म है 
इसलिये ब्रह्म निर्विशेष है। यह बात युक्ति से अच्छी तरह सिद्ध 
होती है। “घटोऽस्ति पटोस्ति (घट है पट है)” 'पटोऽनुभूयते 
घटोऽनुभूयते (घटपट का अनुभव)' (किंवा घटपट को मैं जानता 
हूं) इत्यादि स्थल में मालूम पड़ता है कि घटपट आदि समग्र पदार्थ 
जिसके भीतर आये हुए हैं वह सर्वव्यापक 'ज्ञानपदार्थ' सबसे 

पृथक ही है। घटपट आदि सर्व पदार्थो के साथ में अनुभूति (ज्ञान) 
लगी हुई है। 'घटोऽस्ति' की जगह पटादि का व्यावर्तन (जुदाई) 
होती है और 'पटोस्ति' की जगह घटादि की व्यावृत्ति (जुदाई) 
होती है। किन्तु अनुभव वा ज्ञान सबके साथ लगा है। उसकी 
व्यावृत्ति किसी अवस्था में नहीं होती | ज्ञान स्वतंत्र और सब परतंत्र 
है| समय समय पर सर्व पदार्थ ज्ञान से अलग होते रहते हैं. किन्तु 
ज्ञान किसी से अलग नहीं होता | अर्थात्‌ ज्ञान की सत्ता हमेशा है। 











१, अनुभूति वा संवित्‌, जानका ही एक नाम है, उसे मायावादी निखालस 
` अर्थात्‌ लगावबिना मानता है। श्रीशंकराचार्य से लेकर आज तक के शांकर वादियों में 
_थोड़ा-थोड़ा मतभेद है उनमें किसीका केवलानुभूति पक्ष है ; 











अतएव स्वतंत्र, अव्यावृत (जुदा न होना) सर्वत्र अनुवर्तमान और 
संब में मिला हुआ, एक ज्ञान ही परमार्थ और नित्य सत्य है और 
वारेसर ज्ञान :से पृथक होने वाले क्षणिक, परतंत्र, सर्वपदार्थ, 
अपरमार्थ और अनित्य है, मिथ्या हैं। सत्ता और अनुभूति में भी 
किसी तरह का भेद नहीं है। क्योंकि अन्योन्याभाव को ही भेद 
कहते हैं | वह अभाव किसी के ग्रहण करने में नहीं आता | अतएव 
यह नहीं कह सकते कि सत्ता और अनुभूति अलग अलग है और 
अनुभूति एक ही पदार्थ है | भेदमात्र ग्रहण करने में नहीं आता 
अतएव यह कोई पदार्थ ही नहीं है और जात्यादियुक्त पदार्थ का 
ज्ञान होने के बाद भेद मालूम पड़ता है। दो पदार्थ का भेद मालूम 
हो जाय तो जात्यादि का ग्रहण हो तब यह अन्योन्याश्रय होता 
है। इसलिये भेद दुर्निरूप है। 


१४ घटपदादि सर्व पदार्थ ज्ञान के विषय होते हैं। उनका 
ग्रहण ज्ञान से होता है। अतएव वह सब जड़ हैं। जो किसी का 
विषय होता है, अथवा जिसका ग्रहण अन्य से होताहै, वह जड़ है 
यह सिद्धान्त है। 'ज्ञान' किसी का विषय नहीं होता। अतएव वह 
अजड है, चेतन है और स्वयंप्रकाश है। अनुभूति, अनुभव, ज्ञान 
और संवित 'सत्‌' यह सब एक पदार्थ हैं तो यह सिद्ध हुआ कि 
किसी का विषय न होने से, अन्य के द्वारा ग्रहण न किये जाने से 
स्वयंप्रकाश होने से, अजड होने से, चेतन होने से, नित्य और सत्य 
होने से, अनुभूति (ज्ञान) ही ब्रह्म है और वह निर्विशेष निर्धर्मक है 
शुद्ध है बुद्ध है नित्य मुक्त है | इस निर्विशेष ज्ञान से पृथक जितने 
पदार्थ हैं वह सब जड, अनित्य असत्य है, किंबहुना अजञ मात्र 
हैं । जैसे ज्ञान पदार्थ अनादि है इसी तरह अह अजः मैं अज्ञानी 
हूं' इस अनुभव से सिद्ध एक अज्ञान भी अनादि पदार्थ है। ज्ञान 
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के अभाव को नहीं किन्तु ज्ञान से विरूद्ध पदार्थ को अज्ञान कहते 
हैं। विरोधार्थ में नञ्‌ है जैसे मित्र के अभाव को नहीं किन्तु मित्र 
के विरूद्ध को अमित्र कहते हैं| भूतल से अलग अभाव पदार्थ कोई 
नहीं है यह तो हम प्रथम कह चुके हैं। इसलिये अज्ञान भी 
भावरूप अनादि सिद्ध पदार्थ है। यह अज्ञान' सत्‌ तथा असत्‌ न 
होने से अनिवर्चनीय है। इसे ही मिथ्या कहते हैं। उसे ही माया 
अविद्या मलिनसत्व शुद्धसत्व इत्यादि नाम से शास्त्रों में कहा है | 
वह अज्ञान ब्रह्मस्वरूप अनुभव का तिरोधान करने वाला है | इसी 
से ज्ञान को अपने में मैं ज्ञाता हूं, सर्वज्ञ हूं, कर्ता हूं. भोक्ता हूं, 
अल्पज्ञ हूं, सुखी हूं, दुःखी हूं इत्यादि अनेक भ्रम होने लगते हैं | 
अतएव वह उस अवस्था में ईश्वर, (शबल) जीव, आदि शब्दों से 
कहा जाता है| वास्तव में तो न वो ज्ञाता है न कर्ता है न भोक्ता 
है न सर्वज्ञ है और न अहंप्रत्यय से जाना जा सकता है। अज्ञान 
से युक्त ज्ञान ही अहंप्रत्ययवेद्य इत्यादि है। अर्थात्‌ 'मैं' इस समझ 
से समझा जाता है। किंबहुना ज्ञाता ज्ञेय जगत्‌ आदि सब भ्रम 
मात्र हैं| वास्तव में कुछ नहीं है | 'नासदासीन्नो सदासीत्‌' इत्यादि 
प्रमाणों से वह अज्ञान अनिर्वचनीय है। 

१५- कहने का आशय यह है अहं आत्मानं जानामि' भैं 
अपनी आत्मा को जानता हं. इस वाक्य में, जो अहंरूप ज्ञाता. 
आत्मरूप ज्ञेय और जानामि इत्याकारक ज्ञान, इन तीन अलग-अलग 

` पदार्थो की प्रतीति हो रही है, वह केवल अज्ञान से हो रही है। 
ज्ञाता ज्ञेय अहं इत्यादि सब उस अज्ञान अर्थात्‌ विविध विक्षेपकरी 
माया (अज्ञान) का ही कार्य है। अहं जानामि' इत्यादि में जो 
आत्मा का अहंवेद्यत्व और ज्ञातापन मालूम पड़ता है वह शुक्तिशकल 
के चांदीपन की तरह भ्रान्ति मात्र है। ज्ञान का स्वयं अपने में 
कर्तृपन युक्त नहीं होता। ज्ञान के कर्ता को ही ज्ञाता कहते हैं। 
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TR नित्य आत्मा से अलग में होती है। क्रिया, विकार है अतएव 
वह ( ग्रन्थि अहंकार में रहती है। अहंकारस्थ और विकार 
स्वरूप ज्ञान क्रिया का कर्तृपन, साक्षी और चेतनमात्र आत्मा में 
कैसे रह सकता है | 'अहं आत्मानं जानामि' यहां कर्म संज्ञा भी, 
शुद्ध आत्मा और अज्ञानावच्छिन्न आत्मा मानकर होती है | अन्यथा 
'एक ही पदार्थ की कर्म संज्ञा और कर्तृसंज्ञा संगत नहीं हो 
सकती | इसलिये शुद्ध आत्मा ज्ञाता नहीं है। 

१६- जैसे ज्ञान की अनुवृति नित्य रहती है अर्थात्‌ गाढ 
सुषुप्ति में मूर्छा में भी साक्षी ज्ञान उपलब्ध होता है इस तरह अहं 
पदार्थ, मूर्छा और सुषुप्ति में उपलब्ध नहीं होता | इसलिये 'अहं' 
आत्मा नहीं, और आत्मा अहं प्रत्यय गोचर नहीं है। यदि वह 
अहंपद का गोचर (विषय) हो तो वह जड कहा जायेगा। यदि 
हठाग्रह से आत्मा को अहंपद गोचर और कर्ता मानोगे तो उसे भी 
देह की तरह जडपन और अनात्मपन हो जायेगा। यदि हठाग्रह 
से आत्मा को अहंपद गोचर और कर्ता मानोगे तो उसे भी देह की 
तरह जडपन और अनात्मपन हो जायेगा। जैसे अहं प्रत्यय गोचर 
और कर्तापन से प्रसिद्ध शरीर से अलग ही आत्मा स्वर्गादि का 
भोक्ता है, यह प्रामाणिकं की प्रसिद्धी है। इसी तरह कर्तृपन से 
प्रतीत और अहंपद से अलग ही साक्षी आत्मा है। सुषुप्ति और 
मूर्च्छा से उठा मनुष्य कहता है कि मैं ऐसा बेहोश हुआ कि अपने 
को भी न जान सका।' यदि सुषुप्ति में और मूर्च्छा में अहं भी होता 
तो यों न कह सकता कि 'मैं मुझे न जान सका।' परन्तु सुषुप्ति 





१. दूसरे में समवायसंबधसे रहनेवाली क्रियाका फल जहां सम्पूर्ण होता हो उसकी 
कर्म संज्ञा होती है। जैसे 'चैत्रो ग्रामं गच्छति' यहां चैत्र की क्रिया ग्राम में सम्पूर्ण हुई अतः 


ग्राम में द्वितीया हुई। 
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आदि में भी न जानने का साक्षी ज्ञान तो ही है। इसलिये 
अहंप्रत्यय गोचर नहीं किन्तु अहं से पृथक ही साक्षी ज्ञान रूप 
आत्मा ही ब्रह्म है, नित्य है, सत्य है और उसके अतिरिक्त सब भ्रम 
है। 'अनृतेन हि प्रत्यूढा” 'तम आसीत्तमसागूढमग्रे' 'तस्मान्मायी 
सृजते विश्वमेतत्‌' 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌' 
इत्यादि श्रुतियों से और 'अहमज्ञ'' इस अनुभव से सिद्ध माया 
अविद्या आदि शब्दों से कहने योग्य अनिर्वचनीय अज्ञान ही 
अहंभाव, ज्ञातृभाव, जीव ईश्वर जगत्‌ आदि का कारण है और ऐसा 
भाव होना ही आत्मा का बंध कहलाता है। जब उसे 'विस्मृतकंठ 
मणिन्याय' से अपने स्वरूप का स्मरण होता है अर्थात्‌ 'अस्थूलमनणु' 
'नेतिनेति' आदि उप्रनिषत्‌ श्रवण द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है 
तो वह मुक्त कहलाता है | वास्तव में तो बन्धमोक्ष आदि व्यवस्था 
भी अज्ञान मात्र है। 

१७- यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
इस स्वरूप लक्षण श्रुति में तो सत्यज्ञानादि धर्मयुक्त ब्रह्म का 
निरूपण है और आप उसे निर्धर्मक कैसे कहते हो तो उसका यही 
उत्तर है कि किसी पदार्थ का भी ज्ञान लक्षण से होता है और 
लक्षण का यह काम है कि वह 'लक्ष्येतर समग्र अपदार्थो को दूर 
कर रलक्ष्यमात्र को बतावे। यहां “सत्यं ज्ञानं अनन्तं यह भी जब 
ब्रह्म का लक्षण है तो अवश्य यह तीनों पद ब्रहोतर समग्र पदार्थों 
को बूर कर केवल ब्रह्म मात्र अर्थ का ही ग्रहण कराते हैं। 'सत्य' 
यह पद विकार के स्थान समग्र असत्य पदार्थो को दूर कर सबसे 
ST Sep कंवल ब्रह्मकारी बोध कराता है | और 'ज्ञानं यह पद 









1. लक्ष्य से अलग 2. जिसका लक्षण किया जाय। | 
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अं: 


अन्याधीन प्रकाश अर्थात्‌ जिनका प्रकाश (ज्ञानो अन्य के अधीन है, 
अन्य के विषय में होने वाले जड पदार्थों को दूर कर जड़ वस्तु से 
'व्यावृत्त (जुदे) केवल ब्रह्म को कहता है। तथा 'अनन्तं यह पद 
भी देशकाल और वस्तु से परिच्छिन्न (नये हुए) पदार्थे को दूर कर 
परिच्छिन्न वस्तु से व्यावृत्त, केवल ब्रह्म का ही निरूपण करता है 
और इस तरह अनेक पद रहते भी एक केवल ब्रह्म का निरूपण 
करने से तीनों पदों की एकार्थपरता अथवा एकवाक्यता हो गई | 
यदि यहां यह शांका हो कि सत्यादि पद का जो यह 
'असत्यादिव्यावृत्त' अर्थ करते हो सो 'व्यावृत्ति' भावरूप धर्म है वा 
अभावरूप धर्म ? दोनों तरह मानने में ब्रह्म सधर्मक होता है तो 
उसका यही उत्तर है कि सत्यादिव्यावृ्ति न भाव है न अभाव, 
` किन्तु वह ब्रह्म ही है। जैसे शुक्ल रंग का निरूपण करने के लिये 
किसी ने कहा कि वह कृष्णादि सब रंगों से व्यावृत्त है, तो यहां 
वह व्यावृत्ति, अर्थात्‌ शुक्ल रंग ही समझा जाता है | इसी तरह 
सत्यादि पदों से व्यावृत्ति कोई भाव वा अभाव नहीं समझा जायेगा 
किन्तु सकल पदार्थों से अलग ब्रह्म ही समझा जायेगा | इस तरह 
सत्यादि तीनों पद एक वस्तु का अन्य सकल पदार्थों से पृथकता 
दिखाते हुए सार्थक हैं, और एकार्थक हैं और इस युक्ति से भी 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ser आदि श्रुतियों में निर्विशेष निर्धर्मक ब्रह्म का 
ही निरूपण है। 





(लम्बा चौड़ा उत्तर पक्ष) 


ब्रह्म विषय में की हुई, मायावाद की कल्पनाओं का 
खण्डन 

१८- हम इस ग्रंथ के पूर्व भाग में युक्तियों का उत्तर युक्तियों 

से देकर यह सिद्ध कर चुके हैं कि मायावाद का संपूर्ण भार 
'बुद्धिवाद पर है और बुद्धिवाद का यह स्वभाव है कि वह सुन्दर 
मोहक और प्रामाणिक सा दिखने लगता है। किन्तु थोड़ा भी 
विचार करने पर उसका मिलान श्रुतिस्मृतियों से किया जाय तो 
वह अप्रामाणिक असत्य और इन्द्रजाल सा मालूम पड़ने लगता है | 
मायावादियों के इस ऊट की तरह लम्बे पूर्व पक्ष की भी यही दशा 
है। मायावाद में श्रुतियों को तोड मरोड कर किस तरह उनका 
अर्थ अपनी युक्तियों में मिलाने का प्रयत्न किया है यह हम बाद 
में बतायेंगे, किन्तु प्रथम इसकी युक्तियों का ही मूल्य किये देते हैं| 
१६- जो लोग यह कहते हैं कि चित्त शुद्ध होने के लिये 
उपासनार्थं सोपाधिक वा सधर्मक ब्रह्म माना है, उनसे यह पूछना 
है कि निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म और सोपाधिक ब्रह्म, दोनों में परस्पर भेद 
है वा अभेद ? अर्थात्‌ कर्तृत्वभोक्तृत्व, धर्मविशिष्ट शबलब्रह्म और 
सर्वधर्मरहित निर्विशेषब्रह्म यह दोनों बिलकुल अग्नि जल की तरह 
अलग हैं व एक ही है, और अलग हैं तो भी किसी उपाधि के 
कारण दोनों का भेद मानते हो वा वास्तव में अलग ही हैं ? वास्तव 
में पृथक हैं तो यह कह नहीं सकते क्योंकि दोनों का वास्तव में 
१. जो लोग एक बात को युक्तिमात्रसे सिद्धकर और फिर उसमे श्रुतियों को लगाना 
चाहें वह बुद्धिवादही कहा जाता है। क्योंकि वहां युक्तियोंको प्राथान्य है। और श्रुतिशास्त्र 


किसी बातको सिद्धकर उसके समझाने को युक्तिभी ददे वह ब्रह्मवाद है क्योंकि वहां केवल 
शास्त्रकोही प्राधान्य है। २. अत्र मिथ्यावादी ्रष्टव्यः। 


भेंदमङ्गीकरो ष्युताऽभेदम्‌ -भेदपक्षेपि तात्विकमतात्विकं वा 
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भेद मानोगे तो अद्वैत की जगह द्वैत हो जायेगा। “सर्वत्र 
प्रसिद्धोपदेशात्‌' इस व्यास सूत्र से विरोध होगा। वेदान्तसूत्र 
व्याससूत्र वा उत्तरमीमांसासूत्र, मन्दमध्यमाधिकारियों को परस्पर 
विरूद्ध सी दीखती श्रुतियों के विरोध और संदेह को दूर करने के 
लिये निर्माण किये गये हैं। तो उक्त सूत्र भी छान्दोग्योपनिषत्‌ के 
पंचमप्रपाठक के “स ऋतु कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरः” इत्यादि 
वाक्य का संदेह दूर करने के लिये प्रवृत्त हुआ है | यहां मनोमय 
और प्राणशरीर इन दो पदों के होने से यह संदेह होता है कि इस 
वाक्य में उपासना करने योग्य जीव है वा ब्रह्म है | पूर्व पक्षी कहता 
है कि मनोमय और प्राण शरीर होने से उपासना करने योग्य जीव 
ही है। इसके उत्तर में वेदव्यास जी कहते हैं कि 'सर्ववेदान्तों में 
मनोमय प्राण शरीर जो सर्वान्तर्यामी स्वरूप प्रसिद्ध एक ब्रह्म है' 
उसकी ही मनन द्वारा उपासना करने का उपदेश किया है। 
मनोमय और प्राण शरीर का यहां यह अर्थ है कि जो विशुद्धमन 
से ग्रहण किया जाय और प्राणों का आधार अथवा नियन्ता, किंवा 
आनन्दमय विग्रह | अब यदि उपास्य (औपाधिक-शबलब्रह्म) ब्रह्म 
और निर्विशेष का परस्पर वास्तव भेद मानोगे तो इस व्याससूत्र का 
स्पष्ट विरोध आयेगा | क्योंकि इस सूत्र में प्रसिद्ध एक ही ब्रह्म को 
उपास्य कहा है और तुम उपास्य को पृथक मानते हो। इसलिये 
शुद्ध ब्रह्म और औपाधिक शबल ब्रहम में वास्तव में भेद RC त 
सकते। यदि अवास्तव भेद मानकर उपाधि के वश दोनों का 
परस्पर भेद मानो तो भी युक्‍त नहीं। एक आकाश का भी घट, मठ 
आदि उपाधि द्वारा भेद गिना जाता है। इसी तरह यदि दोनों ब्रह्म 
का उपाधि से भेद मानते हो तो भी यह प्रश्‍न उठता है कि वह 


शांदित्यथिकरणविरोधात्‌, द्वितीयाः सतूपाधितकृतएव संभवति, 
्रसिद्धोपदेशांदित्यधिकरणविरोथात्‌, इत्यादि! न द्वि mss 

घटादिकृत इवाकाशस्य प्रकृते तादृश उपाधिः क। मायैवोपाधिः सचा 5नादिरेवेतिपक्षस्त्ट 
किंच त्वन्मतेप्युपहितस्योपाध्यथीनतया 

एव इत्यादि। सदेव सौम्येदमग्र आसीदिति ्रुतिविरोधशच। किंच | 
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परस्पर भेद कराने वाली उपाधि कौन हे ? और उसके ग्रहण करने 
की ब्रह्म को क्या आवश्यकता पड़ी | यदि अनादि माया ही भेद का 
कारण है, ऐसा कहो तो भी युक्‍त नहीं क्योंकि एक माया और 
दूसरा ब्रह्म यह स्पष्ट Sq हो जायेगा यह बात हम पूर्व भाग में 
सिद्ध कर चुके हैं। उपाधि से भेद मानने में 'सदेव-सौम्येदमग्र 
आसीत्‌' इस श्रुति का विरोध आता हे | 

माया आदि को असत्य मानकर जो अद्वैत सिद्ध करना चाहा 
है उसका खंडन आगे लिखेंगे | 

“सदेव सौम्येदः श्रुति में सृष्टि के पूर्व में अन्य की सत्ता का निषेध 
कर एकमात्र ब्रह्म का होना ही कहा है। सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपश्यत्‌' 
अर्थात्‌ परमात्मा ने सब तरफ देखकर अपने सिवा अन्य को न देखा' 
यह श्रुति भी सृष्टि के पूर्व ब्रह्म के सिवा अन्य का होना मना कर रही 
हे अब यदि शुद्ध और शबलब्रह्म में उपाधि के कारण परस्पर भेद 
मानोगे तो सृष्टि के पूर्व एक मायारूप उपाधि भी अवश्य मानना पड़ेगा 
तो इस श्रुति का विरोध स्पष्ट होता हे। वास्तव में तो मायावाद में 
'जीवईशो' इस प्रतिज्ञा के अनुसार ६ वस्तुऐं अनादि मानी हैं तो स्पष्ट 
द्वैत और उक्त श्रुतियों का विरोध किया है। 

२०- अन्तःकरण अविद्या वा मायारूप उपाधियुक्त, शबल ब्रहम 
का Hal भोक्तापन मानना भी सिद्ध नहीं होता, कर्ता हमेशा स्वतंत्र 
होता है, किन्तु मायावादि लोग 'माया के वश होकर ब्रह्म कर्ता हैं 

यह कहते हैं। इसलिये परतंत्र का कर्तृत्व ही सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि सोपाधिब्रह्म उपाधि के परतंत्र हैं। यदि राजा और सिपाही 
का दृष्टान्त देकर कहो कि यद्यपि राजा और सिपाही परस्पर एक 


` स्वातन्र्यामावात्कर्तृत्वा उनुप्पत्ति:। भवेद्वा उपाधावेव MARS, घटक्रियेव एवमस्तिति चे, 
| यतो वा इमानि भूतानि’ 'आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि’ 'सन्मूला: सौम्येमाः 
| इत्दिश्तिमति्यायययाकोपात्‌इत्यादि। विशेषाणामविद्याकल्पितत्वं वदन्वादी प्रष्टव्य za 
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की अपेक्षा रखते भी कर्ता ही हैं, तो भी काम चलता नहीं, क्योंकि 
ऐसा मानने में वह कर्तृत्व उपाधि में ही रहेगा जैसे कोई मनुष्य घट 
को ले जाता हो वहां वह चलनक्रिया आकाश में नहीं किन्तु घट में 
हो रही है, आकाश तो निष्क्रिय है, व्यापक है, अतएव वहां ही रह 
जाता है किन्तु घट मात्र में क्रिया होती है। इसी तरह उपाधियुक्त 
को कर्ता मानने में वह कर्तृत्व उपाधि में ही रहेगा किन्तु ब्रह्म में न 
आ सकेगा | इसलिये सोपाधिब्रह्म कर्ता है यह भी नहीं कह सकते | 
यदि कहो कि भले उपाधि ही कर्ता सही ब्रह्म न सही तो फिर 'यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते' 'सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः प्रजायन्ते' 
'आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते' इत्यादि बहुत श्रुतियों का 
विरोध आयेगा। और उपाधि को ही कर्ता मानने से अर्थात्‌ अन्तःकरण 
माया अविद्या वा सब अचेतन पदार्थो को कर्ता मानने से पत्थर भित्ति 
आदि को भी कर्ता मानना पड़ेगा वह बुरी रहेगी। इसी से ब्रह्म में 
आरोपित कर्तृत्वादि धर्म हैं यह पक्ष भी समालोचित समझो, क्योंकि 
कूप में ही जल नहीं तो लोटे में कहां से आवे | अर्थात्‌ जब प्रकृति 
वा उपाधि में ही कर्तृत्व धर्म नहीं तो फिर उसका आरोप, ब्रह्म में कहां 
से किया जाय। यदि कहो कि हम केवल उपाधि को कर्ता नहीं 
कहते किन्तु 'उपाधि के संबंध से अकर्ता भी ब्रह्म कर्ता हो जाता हे' 
यह कहते हैं। अजी वाह !! कही तो ठीक!! लेकिन्‌ बिना विचारे 
कही, क्योंकि उपाधि संबंध से जब अकर्ता भी कर्ता हो जाता है तो 
फिर स्त्री संपर्क से नपुसंक भी आपके मत में पुत्र पैदा करने वाला 
हो जायेगा | युक्ति तो अच्छी प्रतिष्ठा रखने वाली निकाली!!! 
२१- ब्रह्म के विशेष अथवा तो सर्व धर्म विकारादि उपासना 
के लिये अविद्या से कल्पना किये गये हैँ यह कहना भी 
अविद्या जीवगता यत्कल्पिता विशेषाः। नतावदाद्यः। तस्या ब्रह्मगतधर्मकल्पने 
समाचित ल हि कः वाच्या! तादृशस्य मनोवचसोरप्यविशेषत्वे 
तस्या- संबंधस्तु दरतरः। पराचिखानीत्यनेनाविद्यासंबंबीख्ियाणामविषय 
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प्रतीत होता है | क्योंकि यहां यह प्रश्‍न होता है कि जिससे ब्रह्म के 
धर्मा की कल्पना की जाती है वह कल्पना हेतु माया वा अविद्या जीव 
में है वा ब्रह्म मे? 'अविद्या जीव में रहकर ब्रह्म धर्मों की कल्पना 
करती है' यह उत्तर तो असंगत होगा, क्योंकि हमेशा दृश्य और 
अनुभूत पदार्थ में ही कल्पना होती है किन्तु आपके मत में तो, ब्रह्म 
मन वचन और नेत्रादि से अतीत है, अर्थात्‌ अदृश्य है अचिन्त्य है 
अवाच्य है तो फिर ऐसे ब्रह्म में जीवगत अविद्या, धर्म वा विशेषों की 
कल्पना कैसे कर सकती है और यह बात युक्त भी है क्योंकि 'परांचि 
खानि' अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शन में अविद्या संबंधी इन्द्रिय असमर्थ है' इस 
श्रुति द्वारा ब्रह्म को अविद्यावदिन्द्रियो का अगोचर कहकर 'कशचिद्धीरः 
प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌' 'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 
ध्यायमानः' इत्यादि श्रुति तथा यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये 
समाहिताः इत्यादि स्मृतियों द्वारा यह कहा है कि ज्ञानवान्‌ की 
अविद्यारहित इन्द्रियां ब्रह्म का दर्शन कर सकती है। यह इससे 
सिद्ध हुआ कि जब अविद्यावाली इन्द्रिया वहां पहुंच ही नहीं सकती 
तो फिर जीवगत अविद्या ही ब्रह्म में धर्मा की कल्पना करती है यह 
पक्ष असंगत है। यदि कहो कि Ba समय में थोड़ी अविद्या है, इसी 
.से तो द्रष्टा और दृश्य यह द्वैत बना रहता है' तो भी युक्‍त नहीं 
` क्योंकि प्रायः सबके मत में विशेषकर आपके मत में ज्ञान होने पर 
अविद्या का समूल नाश माना है। और 'कशचिद्धीरः' 'तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति' 'यद्धि पश्यन्ति’ इत्यादि वचनों में 'धीर' 
'अतिमृत्युमेति' 'गुणापाये' इत्यादि शब्दों में पुरुषज्ञानानंतर अविद्यासत्ता 
का स्पष्ट निषेध किया है | इसलिये जीवगत अविद्या, ब्रह्म में धर्मों की 
कल्पना करती है यह बात असंगत ही ठहरी। 


इत्युकत्वा तद्रहितेन्द्रियविषयत्वं ‘कश्चिद्धीरः रत्यगात्मानमैक्षदावृतचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌'इत्यनेन 
निरूप्यते इत्यादि। वस्तु तस्तु ब्रह्मधर्मा: सर्व एवानागन्तुका एव यतो नित्याः। श्रुत्या तथैव 
निरूपणात। न तस्य कार्य करणंच विद्यते' तत्संबंधि यत्किज्चित्काय॑ जन्यं नास्ति किन्वजन्यमेवा 




















: २२- वास्तव में ब्रह्म के धर्म आकारादि सर्वविशेष, अनागन्तुक 

, स्वाभाविक हे, और ब्रह्म से अभिन्न भी है यह बात श्रुति में ही 
कही है - 

'न तस्य कार्य करणं च विद्यते 

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते 

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' 

अर्थात्‌ 'उस ब्रह्म का कुछ कर्तव्य नहीं है। जीव की तरह 
स्वरूप .से भिन्न इन्द्रिय आकारादि भी नहीं है। उसके समान, 
अथवा अधिक भी अन्य कोई नहीं है। इस ब्रह्म की स्वाभाविक 
ज्ञान बल क्रिया आदि अनेक प्रकार की विचित्र शक्तियां हैं। तो 
इस श्रुति से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म के धर्म आकार उसकी शक्ति 
सब स्वरूपात्मक हैं और स्वाभाविक हैं और ब्रह्म सधर्मक हैं और 
जो मायावादी लोक 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' यहां जहदजहल्लक्षणा 
करते हैं वह भी इस पूर्वोक्त श्रुतिवाक्य से ही खण्डित समझना 
चाहिये क्योंकि हेयोपादेय भाग के बिना लक्षणा होती नहीं और 
ब्रह्म के स्वाभाविक धर्म हेय हो सकते नहीं | 

२३- यद्यपि हम प्रथम भाग में 'तत्वमसि में उक्त लक्षणा का 
खंडन कर चुके हैं तथापि प्रसंग आ जाने से कुछ अवशिष्ट बात और 
कह देते हैं। प्रायः सर्व शास्त्रों में जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा और 
जहदजहल्लक्षणा' यह तीन लक्षणाएं मानी हैं। जहां शक्‍य (अक्षरों से 
निकलता) अर्थ का त्याग करना पड़े उसे 'जहल्लक्षणा कहते हैं। जैसे 









किंच तस्येतिषष्ठ्या भेदो fread तथाच जीववत्स्वरूपातिरिक्तज्ञानक्रियादिषु 


करणमिन्द्रियादिकमपि तस्य नास्ति! आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादित्वात्‌। इत्यादि. 
करणमिन्द्रियादिकमपि त 





eT SOS. izes Public Domain. Digtized 0 Mujig gkshinl Resemehnoctcn कक लय at 


“गङ्गायां घोषः अर्थात्‌ प्रवाह में गौशाला' यहां प्रयोजनाऽनुपपत्ति से 
प्रवाह में इस शक्यार्थ का परित्याग करना पड़ता है अतएव इसे 
जहल्लक्षणा कहते हैं। 'तत्त्वमसि' श्रुति में 'तत्‌ पद का सर्वज्ञ आदि 
अर्थ है और 'त्व॑ पद का अल्पज्ञ आदि अर्थ है। अब यदि यहां सर्वज्ञ 
आदि अर्थ का परित्याग करें तो ब्रह्म को अल्पज्ञ, असत्य, अज्ञान, 
दुःखस्वरूप मानना पडेगा इसलिये जहल्लक्षणा नहीं हो सकती | जहां 
शक्यार्थ का परित्याग न करना पडे वह अजहल्लक्षणा कहलाती है | 
इसलिये वह भी यहां संभव नहीं है, क्योंकि “AT पद के सत्यज्ञानानन्द 
अर्था का त्याग करने से धर्म और धर्मी मिलकर तुम्हारे मत में द्वैत हो 
जायेगा | जो कि तुम्हें विष की तरह मालूम पड़ता है | जहां हेयोपादेय 
भाग हो वहां तीसरी लक्षणा होती है। अर्थात्‌ कुछ त्याग किया जाय 
और कुछ ग्रहण किया जाय उसे जहदजहल्लक्षणा कहते हैं। जैसे 
'सोयंदेवदत्तः” | परन्तु 'तत्वमसि' सत्यंज्ञानमानन्दं इत्यादि स्थल में 
सर्वज्ञत्व, सत्य, ज्ञान, आनंद, कर्तृत्व आदि शक्यार्थो का परित्याग नहीं 
कर सकते क्योंकि यह सब ब्रह्म में स्वाभाविक हैं उनका त्याग कभी 
नहीं हो सकता। 'यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः “सत्यकामः सत्यसंकल्पः 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' 'अविनाशी वा अरे अयमात्मा 
अनुच्छित्तिधर्मा इत्यादि वेदवाक्यौं में ब्रह्म को स्वाभाविक नित्य सत्य 
धर्मयुक्त कहा है। अतएव हेयोपादेय भाग न होने से लक्षणा नहीं हो 
सकती | लोक में किसी स्वाभाविक शक्ति का किसी दृढयुक्ति से भी 
निषेध नहीं हो सकता | वायु जल और अग्नि के स्पर्श और दाहधर्म का 
कोई भी अनुन्मत्त तर्ककुशल पुरुष निषेध नहीं कर सकता | 


` २४- लक्षणा मानने में विशेष विरोध तो यह आता है कि 
जहां किसी तरह का संबंध हो वहां ही लक्षणा की जा सकती है। 
परन्तु मायावादसंमत निर्विशेषब्रह्म में किसी तरह का संबंध न होने 
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से कल्पना की कल्पना करना भी भ्रम मात्र है। यदि कहो कि 
शाखाचन्द्रन्याय की तरह कल्पित संबंध मानकर भी लक्षणा हो 
सकती है तो भी युक्‍त नहीं। क्योंकि दृष्टान्त दार्ष्टान्त मिलते 
नहीं | परस्पर संबंधी कहलाने वाले शाखा और चन्द्र दोनों दृश्य हैं 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर हैं सविशेष है | fog निर्विशेष असत्तुल्य 
अदृश्य ब्रह्म में संबंध की कल्पना और लक्षणा होना असंभव है| 
कोई भी अनुन्मत्त शशश्रृंगसदृश वस्तु में कल्पना नहीं करता। 
किंबहुना जहां वाच्यत्व धर्म हो वहां ही लक्षणा होती है, और ब्रह्म 
निर्धर्मक है इसलिये वहां वाच्यत्व धर्म न होने से लक्षणा मानना भी 
केवल विवेकाभाव ही समझना चाहिये | अद्वैताभिमानियों से इतना 
ही पूछना है कि आप “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इस स्वरूपनिरूपक 
श्रुति के सत्यादि पदों को ब्रह्म के स्वरूपवाचक मानते हो वा 
गुणवाचक? यदि स्वरूपवाचक मानो तो सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, 
अनन्तस्वरूप, इस तरह त्रिविध ब्रह्म होने से अद्वैतमत का भंग 
होता है और सत्यादि पदों से कहने योग्य होने से ब्रह्म को 
सविशेष मानना पडेगा जो आपको अनिष्ट है। यदि कहो कि 
सत्यादि पद ब्रह्म के गुणवाचक हैं तो भी अनिष्टापत्ति होगी 
क्योंकि गुणी के बिना गुण रहता नहीं | अतः गुण से भिन्न स्वरूप 
अवश्य मानंना पड़ेगा। इसलिये 'तत्वमसि' 'सत्यंज्ञानं आदि 
श्रुतियों में लक्षणा मानना भी अविवेक मधुर है | यदि कहो कि इस 
तरह से यहां हम लक्षणा नहीं मानते किन्तु दूसरी तरह से मानते 
हैं। सत्यादि श्रुति के सत्यादि पद पर असत्यादि व्यावर्तक हैं| 
अर्थात ब्रह्म के सत्यादि विशेषण ब्रह्म में असत्याभाव, जडाभाव 
और दुःखाभाव का निरूपण करते हैं न कि सत्यादि विशेषों का 
निरूपण करते हैं। किन्तु यह भी मानने से दोष मुक्ति न हुई। 
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प्रथम तो ब्रह्म असत्याभाव वाला है” यह सविशेषता बनी ही रही। 
और यदि हम 'अस्तुन्याय से' मान भी लें कि ब्रह्म सविशेष न हुआ 
तो भी यह प्रश्‍न होता है कि इस तरह भी इस श्रुति से ब्रह्म कहने 
योग्य है वा नहीं ? यदि ब्रह्म वाच्य है. यह कहो तो सविशेषता 
छटती नहीं और जो कहो कि ब्रह्मवाक्य गोचर नहीं है, तो फिर 
अर्थात ब्रह्म अनिर्वचनीय हुआ | अनिर्वचनीय को आप लोग मिथ्या 
मानते हो, तो आपके मत में ब्रह्म को भी मिथ्या मानना पडेगा | 
इसलिये ब्रह्म निर्विशेष निर्धर्मक है यह पक्ष तो बिलकुल परिहास 
का पात्र हैं। यहां इस तरह अनुमान भी हो सकते हैं । ब्रह्म मिथ्या 
है, अनिर्वचनीय होने से, जो अनिर्वचनीय होता है वह मिथ्या होता 
है, तुम्हारे मत की माया की तरह। 


मायावाद में माने हुए अनुभूति पक्ष का खण्डन 


२५- अनुभूति को निर्विशेष सिद्ध कर ब्रह्म को भी निर्विशेष 
सिद्ध करना यह भी अन्धे की लकड़ी जन्मान्ध के हाथ में देने के 
बराबर है। क्योंकि प्रथम अनुभूति ही निर्विशेष सिद्ध नहीं हो 
सकती, तो फिर उससे परब्रह्म को भी निर्विशेष सिद्ध करना तो 
बिना पंख की उड़ान है। जो लोग निर्विशेष वस्तु के मानने में 
हठाग्रह करते हैं, उनके मत में निर्विशेष वस्तु के होने में कोई भी 
प्रमाण नहीं हो सकता | क्योंकि प्रमाण पत्र किसी विशेष से युक्त 
वस्तु का ही बोध करा सकते हैं। शशश्रृंग अथवा आकाशकुसुम 
सर्वविशेषों से रहित है। अलः उनमें किसी प्रमाण को अर्थबोधकता 
नहीं है | अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण, निर्विशेष शशश्षुंगादि का निरूपण 
नहीं कर सकते | इसी तरह यदि अनुभूति वा ब्रह्म निर्विशेष है, तो 
ऐसे ब्रह्म में किसी प्रमाण का प्रवेश नहीं हो सकता | जब कोई 
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प्रमाण ब्रह्म का निरूपण नहीं कर सकता तो फिर ब्रह्म की सत्ता 
में ही सन्देह है। यह रीति है कि जो वस्तु किसी प्रमाण से न कही 
जाय अवश्य उसकी सत्ता में भी सन्देह है। 'यदि कहो कि 
अनुभूति स्वानुभव सिद्ध है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
है। तो यह भी एक तरह सिर की बीमारी हुई जिसमें सच झूंठ 
की परीक्षा मुश्किल हो जाती है, अथवा 'कुल्हडी का गुड समझो ।' 
वास्तव में तो अनुभव मात्र 'इदंत्वादि' यत्किचिद्विशेष से युक्त ही 
होते हैं | 'इदमहमदर्श' 'यह मैंने देखा' इत्यादि स्थल में अनुभव 
सविशेष ही होता है | यदि व्यावृत्ति वाली युक्ति से अनुभूति को 
निर्विशेष सिद्ध करते हो तो भी कहना पडेगा कि अन्य विशेषों का 
वा धर्मों की व्यावृत्ति अथवा निरास भी किसी विशेष युक्त वस्तु से 
ही हो सकती है, निर्विशेष से नहीं | निर्विशेष से अन्य की व्यावृत्ति 
तो दूर रहे, प्रथम उसके होने में ही सन्देह रहता है। 'सबका 
निषेध करते रहते तो बच जाय वही ब्रह्म' ऐसा कहो तो भी संदेह 
ही रहा, वस्तु निश्चय तो किसी तरह नहीं हुआ | 
२६- हमें जिज्ञासा होती है कि - 


विशेषों का वा धर्मों का रहना यह ब्रह्म का स्वभाव वास्तव 
है कि नहीं? यदि कहो कि वास्तव है तो फिर जिस ब्रह्म का धर्मों 
का न रहना स्वभाव, नित्य है तो फिर उसे निर्धर्मक बताना वा 
निर्विशेष कहना सरासर भूल है। क्योंकि जो स्वभाव उसका वा 
उसमें रहता है वह भी तो धर्म है। अच्छा चलो, कहिये तो - 
निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान, प्रत्यक्ष से वा अनुभव से होता है कि नहीं? 
और जिस अनुभव से ज्ञान होता है वह अनुभव ब्रह्म का अपना ही 
है वा किसी दूसरे का? यदि कहो कि ऐसे ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्षादि 
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से होता हे तो फिर जितनी ब्रह्म निरूपण करने वाली श्रुतियां है 
सब कही बात को कहने वाली होने से आपके मत में अप्रमाण 
हो जायेगी। और यदि कहो कि ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्षादि से नहीं 
होता तो फिर शून्यवादी और आप दोनों सहोदर भाई हो। 
क्योंकि शब्द तो निर्विशेष वस्तु का बोध करा सकता नहीं यह 
हम आगे कहेंगे। 

२७- यह भी नहीं कह सकते कि ‘Tel को अपने अनुभव 
से ही उसका ज्ञान होता है क्योंकि अपने में आपको ही कर्मत्व 
और कर्तृत्व हो नहीं सकता' यह आप ही कह आये हैं। यदि 
कहो उसका ज्ञान दूसरे के अनुभव से होता है तो भी आपके मत 
से दूसरे का विषय होने से वह जड कहा जायेगा | 

२८- शब्द तो विशेषकर सविशेष वस्तु का ही निरूपण कर 
सकता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही पद वाक्य और संबंध द्वारा 
होती है। यदि ज्ञेय वस्तु में कोई संबंध विशेष न हो तो फिर शब्द 
उसका ज्ञान नहीं करा सकता | प्रकृति और प्रत्यय के योग को ही 
पद कहते हैं | प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ बदल जाने से पद ही 
किसी विशिष्टार्थ का प्रतिपादन करने लगा है। जंब अर्थ का भेद 
होता है, तब ही पद का भी भेद होता है | किन्तु वाच्य वस्तु के 
पलटने से शब्द और अर्थ दोनों पलट जाते हैं, यह अनुभव सिद्ध 
है तो रामः इत्यादि पद भी किसी विशेष युक्त वस्तु का ही 
निरूपण कर सकते हैं। न कि निर्विशेष का। पद के समूह की 
वाक्य कहते हैं । वाक्य भी अनेक पदार्थो के संबंध विशेष का कहने 
वाला है। अतः वह भी किसी संबंधादि विशेषों से रहित वस्तु को 
नहीं कह सकता। किन्तु सविशेष वस्तु का ही निरूपण कर 
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सकता है | इसलिये निर्विशेष वस्तु में अथवा वैसी 'अनुभूति में शब्द 
प्रमाण है यह नहीं कह सकते | 
२६- प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। एक निर्विकल्पक और दूसरा 

सविकल्पक | जाति गुण आकार आदि अनेक विशेषों का ग्रहण 

करने वाला जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते 

हैं और जाति गुण आदि विशेषों से रहित जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है 

उसे निर्विकल्पक कहते हैं | अर्थात्‌ अस्तित्व विशेष मात्र का ग्रहण 
करने वाले को निर्विकल्पक कहते हैं | सविकल्पक प्रत्यक्ष तो 
जात्यादि विशेषों का ग्रहण करने वाला है | इसीलिये वह निर्विशेष 
वस्तु वा ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकता | निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तो 
जात्यादि विशेषों का ग्रहण करने वाला है | इसीलिये वह निर्विशेष 
वस्तु वा ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकता | निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी 
एकदम निर्विशेष विषयक नहीं है। किन्तु विशेषण विशेष्यभाव से 
रहित संमुग्धाकार (बिमालूम) वस्तु का ग्राहक है। अतएव अस्तित्वादि 
किसी विशेष का ही ग्राहक है, निर्विशेष का नहीं और वह स्वयं 
भी विशेषयुक्त है, न कि अविशेष। यदि वह सर्वथा निर्विशेष होता 
तो उसके होने में ही सन्देह हो जाता। यह नियम है कि सर्व 
अनुभव किसी विशेष से युक्त ही होते हैं। इसलिये सविकल्पक 
और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दोनों सविशेष विषयक, अर्थात्‌ किसी 
विशेष सहित पदार्थ के ग्रहण कराने वाले ही होते हैं। इस हेतु से 
वह दोनों निर्विशेष अनुभूति (ब्रह्म) में प्रमाण नहीं हो सकते | यदि 
मतान्तरोक्त प्रमाण संख्या को लेकर कुछ कहते हो तो भी कहना 
पडेगा कि अप्रमाण मात्र किंचिद्दिशेषयुक्त प्रमेय का ही बोध करा 









१. अनुभूति संवित्‌ यह सब ज्ञान के नाम हैं। २. अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष, 
शाब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्ध्यादि। 
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सकते हैं न तु शून्यकल्प निर्विशेष वस्तु का। इसलिये 'निर्विशेष 
अनुभूति वा ब्रह्म में कुछ प्रमाण है” यह सिद्ध नहीं हो सकता | 


` ३०- यदि कहो कि अस्ति किंचित्‌' (है कुछ) इस ज्ञान के 
सिवाय, अन्य जो कुछ जातिगुण आकार आदि से किया 
इतरेतराभावरूप भेद है, वह प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं किया जाता | 
क्योंकि भूतल के सिवा अथवा आश्रय के सिवा परस्पराभावरूप भेद 
का ग्रहण नहीं होता। यह भी एक मध्याह्न के सूर्य के तेज को 
हथेली की आड से छुपाने के जोड तोड का परिश्रम मात्र है। 
क्योंकि यदि जात्यादि परस्पराभाव रूप भेद प्रत्यक्ष से ग्रहण करने 
में न आता तो अश्व लेने वाला उसके भ्रम से हाथी को ले लेता। 
अथवा घटग्राही मनुष्य पट के दिखाने से यह न कहता कि 'मुझे 
यह नहीं लेना है' प्रत्युत वह अस्ति किंचित्‌ की अटकल पर उसे 
- ही खरीद लेता। परन्तु आज तक ऐसा देखने सुनने में नहीं 
आया | विशेष तो क्या कहे, मात्र इतना ही कहना है कि इस तरह 
भेद को न मानने वाले और ज्ञान मात्र को अस्ति किंचित्‌' निर्विशेष ` 
विषय मानने वाले दंपत्ति को एक बार खोने के बाद युग सहस्रं 
में भी अपना अपना सहचर नहीं मिल सकता | क्योंकि जब ज्ञान 
को सविशेष, और भेद का ग्रहण मानते हो तब तो ठीक रहेगा | 
` और जब ज्ञान निर्विशेष और भेद का ग्रहण नहीं मानते तो ठीक 
नहीं रहेगी हमारी ओर से तो ऐसे निर्विशेष प्रिय पत्नी और पति 
दोनों अपनी अस्ति किंचित्‌ की लाठी' लिये भले सहस्रों युग तक 
अन्धे की तरह इधर उधर ठुकराया करें किन्तु कभी परस्पर एक 
एक का पता नहीं लगा सकते। इसलिये ज्ञान मात्र निर्विशेष नहीं 
सविशेष होता है। और ब्रह्म के विषय में तो बात ही और है वह 
आगे . कहेंगे |०ज़ह्ढां, कहीं, Main wn ay. हे वहां भी 
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अतिसूक्ष्म अथवा अव्यक्त जाति गुणादि निमित्त कहीं वह ज्ञान 
होता है | किंवा ग्राहक शक्ति की न्यूनता से ही ऐसा ज्ञान होता 
है वह आगे कहेंगे | 

३१- पूर्व पक्ष में जो यह कहा कि 'घटोऽस्ति' इत्यादि 
अनुभव में अनुभव के अलावा और घटादि सर्व पदार्थों का बाध होने 
से व्यावर्तन होता है, यह भी अनालोचित साहस है। विरोध होने 
से ही तो दों में से एक का बाघ होता है, अविरोध में नहीं। यहां 
(घटानुभव पटानुभव में) भिन्न भिन्न अनुभवों में देश काल आदि का 
भेद होने से विरोध ही नहीं है, बाध तो दूरापास्त है। यदि 
घटानुभव और पटानुभव एक काल में होते तो अवश्य विरोध होने 
से बाध हो सकता था, परन्तु सो संभव ही नहीं है। अतएव अनुभव 
मात्र में देशकालादि का भेद होने से विरोध नहीं, अविरोध होने से 
बाध नहीं, और बाध न होने से घटपटादि की व्यावृत्ति भी नहीं हो 
सकती | यदि बाध हो भी तो क्या कह सकते हैं कि वह पदार्थ 
असत्य हैं वाह रे!! र 


३२- ‘Ud पदार्थों का अनुभव करते समय' 'अस्ति और 
अनुभव का' 'लगाव रहता ही है अतः सद्रूप अनुभव ही परमार्थतत्त्व 
है. यह कहना भी सिद्ध साधन मात्र है। क्योंकि 'सत्‌, चित्त 
(अनुभव) यह दोनों ब्रह्मरूप हैं अतः इनकी सर्वत्र अनुवृत्ति स्वतः 
सिद्ध है इसके लिये यह शतगामी Ge जैसे लम्बे लम्बे पैर धरना 
केवल परिश्रम मात्र है। इतना तो सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रहम 
इत्यादि श्रुति से ही सिद्ध था। 

३३-- "ज्ञान पदार्थ किसी का विषय नहीं होता अर्थात्‌ वह 
ज्ञेय या ज्ञाप्य नहीं है, वह स्वयंप्रकाश है अर्थात्‌ ज्ञान का दूसरा 
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ग्रहण करने वाला नहीं' यह कहना भी भूल से खाली नहीं है। 
क्योंकि पर का अनुभव (ज्ञान) निज अनुभव का विषय होता है | 
और अतीत समय के अनेक अनुभव भी वर्तमान समयमें ज्ञान के 
विषय होते हैं। 'जो किसी का विषय होता है वह जड है' यह 
कहना भी सपने का बर्राना है। यदि ऐसा नियम मानते हों तो पर 
के अनुभव तथा अतीत समय के निज के अनुभव, अनुभव ही न 
रहेंगे, वह भी जड कहे जायेंगे। इसलिये ज्ञान किसी का विषय 
नहीं होता यह नहीं कह सकते | स्वयंप्रकाश रहते भी ज्ञान दूसरे 
के अनुभव में आता है, क्योंकि वह वस्तु ही ऐसी है। जहां वस्तु 
स्वभाव ही ऐसा हो वहां तर्क काम नहीं देता | 


३४-- और 'जो अपनी सत्ता से प्रकाश करने वाला हो वह 
अजड है, और अजड होने से अनुभूति (ज्ञान) ही आत्मा हे' यह 
कहना भी भूल का भूसा है | क्योंकि दीपक अपनी सत्ता से प्रकाश 
करने वाला है, अतः उसे भी अजड (चेतन) और आत्मा मानना 
पडेगा | वाहरे मायावादियो! तुम्हारे नियम अजब है!!! जिस तरह 
छेद्य (काटने लायक वस्तु) और छेत्ता (काटने वाला) के अभाव में 
छेदन (काटना) की सिद्धि करना, Wa में लड्डू उडाना है' इसी 
तरह अहंरूप ज्ञाता और ज्ञेयपदार्थ के अभाव में ज्ञान (अनुभूति) 
की सिद्धि भी बिना गले का गाना है | इसलिये आत्मा स्वयंप्रकाश 
रहते भी अहं वेद्य है, अर्थात्‌ आत्मा अहंपद प्रत्यय से जाना जा 
सकता है। अथवा यों कहिये कि अहं आत्मा का स्वरूप है, 

अनुभूति ज्ञान) उसका धर्म है। 


` ३५- यदि कहो कि अनुभूति और अहं एक है, भ्रम से 
अलग-अलग दिखते है' तो भी ठीक नहीं क्योंकि यदि दोनों भ्रम 
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से अलग दिखते और वास्तव में एक होते तो शुक्ति रजत की 
जगह जैसे 'रजतमिदं' 'यह चाँदी' ऐसा रजत और इदं दोनों का 
ऐक्य प्रतीत होता है, इसी तरह 'अनुभूतिरहं' A ज्ञान हूं' ऐसा 
ऐक्य का अनुभव होना चाहिये | परन्तु किसी भी अनुन्मत्त को ऐसी 
प्रतीति नहीं होती | प्रत्युत यह अनुभव होता है कि 'अनुभवाभ्यहं' 
'ममेदं ज्ञानं जातं' 'में अनुभव करता हुँ' 'मुझे यह ज्ञान हुआ | और 
जो यह कहा कि आत्मा विकाररहित है और ज्ञानक्रिया का 
कर्तारूप ज्ञातृव्य (ज्ञातापन) विकार है, अत: वह ज्ञातृव्य रूपविकार 
आत्मा में संभव नहीं, किन्तु वह ज्ञातृव्य धर्म, अहंकार रूप 
अंतःकरण का है, उपचार से वा अज्ञान से आत्मा में दिखता है, सो 
भी साहस मात्र है | क्योंकि ज्ञातापन चेतन का ही असाधारण धर्म 
है। अहंकार जड है उसमें वह चेतनधर्म होना असंभव है। यदि 
जबरदस्ती ज्ञातापन को जड अंतःकरण का धर्म मानोगे तो फिर 
भित्ति और पत्थर आदि जड पदार्थो को भी ज्ञाता मानना पड़ेगा | 
इसलिये अहं ज्ञाता है और वही आत्मा है। हां यह सच है कि उस 
चेतन ने भी अपने में देहधर्म समझ रखे हैं वह झूठे हैं। 


३६- यदि कहो कि 'जैसे लोहपिण्ड में उष्णता (गरमी) 
नहीं हे तथापि अग्नि के साथ सम्बन्ध होने से गरमी मालूम होने 
लगती है, इसी तरह अंतःकरण रूप अहंकार के जड होने पर भी 
चिद्रूप आत्मा के संबंध से वह ज्ञाता हो सकता है' तो भी ठीक 
नहीं | क्योंकि दृष्टान्त में तो अग्नि की गरमी लोहपिण्ड में आती 
है अतएव वह गरम मालूम पड़ता है | परन्तु प्रकृत में तो आप 
आत्मा में ही ज्ञातापन नहीं मानते तो फिर वह अहंकार में कहां 
से आवेगा | यदि कहो कि 'वस्तुतः अहंकार और आत्मा दोनों में 


नहीं है तथापि जिस तरह दर्पण में मुख देखने से दर्षण 
ज्ञातापन नूह ह.त तरह दगा Se 





उसी के मुख का उसको अनुभव कराता है, क्योंकि वह दर्पण 
उसका अभिव्यंजक है इसी तरह अहंकार आत्मा का अभिव्यंजक 
है (प्रकाश कराने वाला) इसलिये आत्मा को निजरूप का ही 
अनुभव करता है' तो भी कार्य नहीं चलता, क्योंकि आपके मत 
में आत्मा (अनुभव) - को स्वयंप्रकाश और अंतःकरणादि सर्व 
पदार्थों का प्रकाशक माना है और अब यदि “उस स्वयंप्रकाश 
आत्मारूप अनुभव का प्रकाशक अचित्‌ (जड) अहंकार है' ऐसा 
कहोगे तो जैसे 'मेरी माँ वंध्या है. इस कहने पर लोग जैसे 
कहकहा लगाते हैं, इसी तरह आत्मविचारक पुरुषों को करुणसंमिश्र 
हंसी आयेगी | इसलिये अहं पदार्थ ही ज्ञाता है और वही आत्मा 
हो सकता हे | 

३७- यदि 'मामप्यहं न ज्ञातवान्‌' 'मैं आज ऐसा सोया कि 
मुझे अपनी ही खबर न रही' इस पूर्ण सुषुप्ति के स्मरण को 
लेकर यह कहो कि 'ऐसी अवस्था में ज्ञातापन और अहंप्रत्यय 
दोनों नहीं रहते किन्तु अज्ञान साक्षी ज्ञान तो वहां भी मौजूद है 
इसलिये ज्ञान ही आत्मा है ज्ञाता नहीं' यह भी युक्ति सही नहीं | 
क्योंकि सोकर उठने वाला कहता है कि 'आज मैं बड़े सुख से 
सोया' तो यहां 'अहं' और 'ज्ञाता को' ही तो सुख से सोने वाला 
और ज्ञाता कहा है । यदि उस समय ज्ञाता न होता तो सुखस्वाप 
का ज्ञान ही क्यों रहता और अहं मां न ज्ञातवान्‌' यहां भी ज्ञाता 
की, सुप्तावस्था तथा त्रिकाल में अनुवृत्ति रहने से आप भी यह 
तो नहीं कह सकते कि, 'यह स्वरूप का निषेध है |: किन्तु यह 
कह सकते हैं कि, “ज्ञाता सुप्तावस्था में अपने वर्ण जाति आदि 


` को नहीं जानता था।' इसलिये आत्मा ज्ञाता है और ज्ञान वा 
अनुभूति उसका धर्म 
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२८- अहं' सोने की अवस्था वाले ज्ञाता का परामर्शक है 
और 'मां' जागरित देहवर्णाश्रमादि विशिष्ट का बोधक है | अतएव 
ज्ञाता का निषेध नहीं, किन्तु वर्णाश्रमादिवैशिष्ट्य का निषेध है और 
अतएव पर होने से 'मां' में कर्मसंज्ञा और द्वितीया हो सकी। 
अन्यथा यदि ज्ञान के सिवा सबका निषेध मानोगे तो 
'परसमवेतक्रियाफलशालि' न होने से' कर्मसंज्ञा ही दुष्कर है। 
इसीलिये सुप्तावस्था में भी आत्मा ही ज्ञाता है। 'अहं जानामि' 
ज्ञानं मे जात॑ इस प्रतीति से सिद्ध ज्ञान तो उस ज्ञाता का धर्म 
है। हां यह बात अवश्य है कि प्रभा और उसका आश्रय सूर्य किंवा 
दीप और प्रभा जिस तरह वास्तव में एक है इसी तरह ज्ञाता और 
ज्ञान में परस्पर ऐक्य हो | 


३६- और जो यह कहना कि, मोक्षदशा में ae’ पद और 
उसका अर्थ दोनों नहीं रहते | वहां अहंभाव रहने से मुक्त को भी 
संसारी कहना पडेगा | अहंकारी को संसारी कहते हैं यह लोकप्रसिद्ध 
हैं। यह भी समुद्र में धूल का पुल बनाने जैसी बात है | क्योंकि 
मुक्त का अहं' शब्द स्वरूप परामर्शक हैं और संसारी का अहं 
शब्द स्वरूप के एवज में देह का परामर्शक हैं। दोनों का अर्थ 
दूसरा होने से विरोध नहीं | 

सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म ने अपनी इच्छा से अपने धर्मों का 
परिणाम और आपस में एक दूसरे धर्मो का तिरोधान कर, यह 
चराचर सृष्टि बनायी है। उसमें महान्‌ सूत्र, अहंकार आदि २८ 
तत्त्व, जिमें हम जड जानते हैं वे सदंश का परिणाम हैं। जीव, 
चिदंशका और अन्तर्यामी आनंद अंश का अविकृत परिणाम हे | 
रूप के परिवर्तन को, अर्थात्‌ — दूसरी अवस्था ले लेने को परिणाम 
५98 plone tee me 





CEN Public Domain, DigtiZzec In Public Domaj igti 





कहते हैं | जैसे सोने का कुण्डल | स्वरूप परिवर्तन को विकार कहते 
हैं, जैसे दूध का दही। यद्यपि तीनों ब्रह्म का ही अविकृत परिणाम 
हैं। तथापि सदंश में प्रकृति का मिश्रण है। इसलिये प्रकृतिगत 
अहंकार (अहं भाव) अलग है। और स्वरूप परामर्शक आत्मज्ञापक 
यह ‘ae अलग है। अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा' 
इत्यादि श्लोकों से जिस अहंकार का निरूपण है वह हेय है। मुख्य 
ag और 'अहंकार' में व्यर्थ का भेद है। अर्थात्‌ स्वरूप न होने पर 
भी जहां स्वरूप समझा जाय, उसे अहंकार कहना चाहिये अतएव 
वह अहं पदार्थ आत्मा से अलग है। कहीं कहीं ऐसे अहंकार को अहं 
भी कह देते हैं। उसी की शास्त्र में निंदा है। परन्तु वास्तव में तो 
'अहं' शब्द आत्मार्थ कही है | प्रत्युत ‘Be पद का प्रयोग, ब्रह्म तथा 
मुक्तो के लिये वेदादिशास्त्रों में शतशः आते हैं। हंताहमिमास्तिसत्र 
देवता” 'बहुस्यां प्रजायेय' ब्रह्माहमस्मि अहं मनुरभवं 'अहं सर्वस्य 
प्रभवः 'तेषामहं समुद्धर्ता' 'वेदाहं समतीतानि' 'यस्मात्क्षरमतीतोऽहं 
'विष्टभ्याहमिदं' 'तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌' इत्यादि | 
४०- और जो यह कहा कि 'अज्ञानरूप अनिवर्चनीय अविद्या 
वा माया के संबंध से ब्रह्म ही अपने में जीव ईश बन्ध मोक्ष ज्ञाता 
ज्ञेय लोक वेद आदि की कल्पना कर लेता है | 'तत्वमसि' इत्यादि 
शास्त्रों के श्रवण द्वारा जब उस दोषरूप माया की निवृत्ति होती है 
तो उसे अपने स्वरूप का भान होता है।' इत्यादि 
.. यह कहना भी आकाश लता के फलों का स्वाद लेना है | 
अस्तु | पहले हम यह पूछते हैं कि जिन शास्त्रों के द्वारा प्रतिबन्ध 
१, जैसे सांचे में ढलकर सोनाही, भूषण, क्रीडनक (खिलौने) हो जाता है। इसी 
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वा दोष की निवृत्ति होती है वह शास्त्र सच्चा है कि कल्पित? यदि 
सत्य मानो तो द्वैतापत्ति और कल्पित कहते हो तो ऐसे असत्य 
शास्त्र से सत्यब्रह्मज्ञानावाप्ति वा प्रतिबन्धनिवृत्ति कैसे होगी | जैसे 
स्वप्न की खीर से तृप्ति नहीं होती इसी तरह अपरमार्थ शास्त्र से 
स्वरूप स्मृति वा ब्रह्मज्ञान कैसे होगा। | 

४१- यदि कहो कि जेसे 'स्वप्न में असत्य गज आदि के 
दर्शन से सत्य शुभाशुभ फल मिलते हैं। किंवा जादूगर के 
दिखलाये पदार्थों से सत्यहर्ष शोकादिक, किंवा असत्य रज्जुसर्पादि 
से भयकम्पादि होते हैं | इसी तरह अपरमार्थ वेदादिशास्त्रों से सत्य 
ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है।' तो भी ठीक नहीं क्योंकि स्वप्न में, नट 
लीला में, किंवा रज्जुसर्प में दिखते असत्य पदार्थों से शुभाशुभफल 
वा हर्षभयादि नहीं होते, किन्तु जागरित को सत्यपदार्थों का जो 
ज्ञान था, सोने के बाद उस ज्ञान ने वा स्मरण ने ही शुभाशुभ फल 
वा हर्षभयादि सत्यफल दिया न कि असत्य ने सत्यफल | 

४२- 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यहां जो लक्षणा द्वारा तीनों पदो 
की एकार्थपरता की, सो भी युक्ति और मर्यादा से शून्य हे | क्योंकि 
जब एक ही (सत्यं असत्यं Arse) पद से ब्रह्म की प्रतिपत्ति (ज्ञान) 
हो गई तो फिर और विशेषण व्यर्थ है। व्यावृत्ति मात्र ही ब्रह्म स्वरूप 
होने से एक व्यावृत्ति द्वारा स्वरूप का लक्षण हो गया। 


४३- इसलिये 'सत्यं ज्ञानं इत्यादि श्रुतियों में भी सविशेष 
ब्रह्म का ही निरूपण है। किंच यह भी दोष आ सकता है कि 
असत्याभाव रूप होने से ब्रह्म भी अभाव रूप कहा जायेगा। और 
इस तरह आधार और आधेय दोनों ब्रह्म को ही मानना पड़ेगा। सो 
युक्त नहीं, क्योंकि एक ही वस्तु आधार वा आधेय हो नहीं सकती | 
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शास्त्रज्ञान द्वारा नष्ट होने वाला अज्ञान (माया-अविद्या) ही यदि 
स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के स्वरूप को भुला देता है, तो फिर ऐसे 
जबरदस्त अज्ञान का दूर करने वाला और ब्रह्म जी को अपने स्वरूप 
का स्मरण कराने वाला कहां मिलेगा | यदि कहो कि 'भ्रमसमय में 
रज्जु किंवा शुक्ति दोनों अपना स्वरूपज्ञान कराने में असमर्थ | । अतः 
उनके स्वरूपज्ञान कराने के लिये जैसे अन्य ज्ञान की अपेक्षा होती 
है। इसी तरह ज्ञानरूप ब्रह्म भी अपने स्वरूपज्ञान कराने में असमर्थ 
है | इसीलिये उसे शास्त्रज्ञान की अपेक्षा होती है | “ब्रह्म ज्ञानस्वरूप 
है' इत्यादि शास्त्रीय ज्ञान द्वारा ब्रह्म को अपने स्वरूप का भान होता 
है और ae अविद्या निवृत्त होती है | 


४४- वाह रे! मायावादियों तुम्हारा मत खूब है | दुनिया जरा 
बेखबर हो तो तुम साफ पगडी गायब कर लेते हो। सुनिये!!! 
रज्जु वा शुक्ति दोनों अपने स्वरूपज्ञान करने वा कराने में असमर्थ 
हैं, क्योंकि वो जड हैं, अतः उनके ज्ञान कराने को दूसरा ज्ञान 
चाहिये यह ठीक है पर जो ब्रह्म स्वयंप्रकाश है, ज्ञानरूप है, उसे 
भी अपने आपको समझाने के लिये अन्य ज्ञान की अपेक्षा है, यह 
तो चक्करदार चोरी है | सोता हो उसे जगाने वाला चाहिये लेकिन 
जागता हो उसको क्या जगाना। 


४५- यहां एक यह भी प्रश्‍न होता है कि 'जो ज्ञान, ब्रह्म को 
स्वरूप ज्ञान कराता है वह ज्ञान है कि नहीं ?' यदि नहीं कहो तो 
वह ब्रह्म को स्वरूप ज्ञान नहीं करा सकता और 'वह भी ज्ञान है' 
यह कहो तो फिर ब्रह्म भी ज्ञानस्वरूप है वह अपने स्वरूप को 
आप समझ लेगा, दूसरे को क्या पड़ी | यदि जबरदस्ती ज्ञानस्वरूप 

१. “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म - श्रुतिः। | 
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ब्रह्म को भी आत्मयाथात्म्य समझाने के लिये श्रह्म ज्ञानस्वरूप है' 
इस शास्त्रज्ञान' की अपेक्षा मानोगे तो फिर इस ज्ञान के लिये भी 
ज्ञानान्तर की अपेक्षा होनी चाहिये। इस तरह अनवस्था होगी | 
एक यह भी प्रश्‍न होता है कि, 'ब्रह्म जो अपने स्वरूप का अज्ञान 
हो रहा है, उसका प्रकाशक कौन है ? यदि अज्ञान का प्रकाशक 
ज्ञान को ही मानो, तो स्वाश्रित नाशरूप दोष आयेगा | क्योंकि 
ब्रह्मरूप ज्ञान ही उस अज्ञान का आश्रय है और वही ज्ञान, 
मुक्तदशा में उसका नाशक होगा। यदि कहो कि स्वरूपज्ञान 
कराने वाला ज्ञान दूसरा है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि स्वयंप्रकाश 
ब्रह्म को अपना स्वरूप समझाने के लिये दूसरा ज्ञान चाहिये, यह 
बड़े आश्चर्य की बात है | वास्तव में तो जो ब्रह्म, अपनी नाक पर 
बैठी मक्‍खी को भी न उडा सके ऐसे अकर्मण्य निर्विशेष 
अजागलस्तनवत्‌ निरर्थक ब्रह्म के मानने से भी क्या लाभ | इससे 
तो नास्तिक अच्छा जो साफ कह देता है कि ईश्वर है ही नहीं। 


४६- 'अनादि अविद्या से ब्रह्म तिरोहितस्वरूप हो जाता है' 
यह कहना भी अविचार मधुर है | क्योंकि ऐसे समय दो प्रश्‍न होते 
हैं । अविद्या से तिरोहित होने वाले उस ब्रह्म का स्वरूप, थोड़ा सा 
भी प्रकाशित रहता है या नहीं | 'कुछ भी नहीं रहता' ऐसा कहो 
तो ब्रह्म को तुच्छतापत्ति होगी | अर्थात्‌ एक तरह से वह ब्रह्म 
स्वरूप का नाश ही समझो | यदि कहो कि कुछ प्रकाशमान रहता 
है तो यह सन्देह होता है कि ज्ञानैक रस ब्रह्म का कौनसा अंश 
तिरोहित रहता है। कौनसा प्रकाशित रहता है। 





और निरवयव ब्रह्म में विभाग न होने से प्रकाश और अप्रकाश 
दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। यदि कहो कि “ज्ञानस्वरूप 
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ब्रह्म के स्वरूप का स्पष्ट प्रकाश न होना इसे ही हम स्वरूपतिरोधान 
कहते हैं' तो भी ठीक नहीं। क्योंकि जो पदार्थ अन्य का विषय, 
सावयव, सविशेष, और प्रत्यक्ष होता है उसी का स्फुटप्रकाश, 
विशदप्रकाश, किंचित्प्रकाश, विशेषप्रकाश, इत्यादि हो सकता है | 
किन्तु आपका ब्रह्म तो निरंश निर्विशेष अप्रत्यक्ष और अविषय हे | 
इसलिये उसका विशदप्रकाश वा किचित्प्रकाश कहना भ्रम में 
डालना है | 


४७- अविद्या, सत्य और असत्य दोनों न होने से अनिर्वचनीय 
है अपूर्व है यह कहना भी विचार रहित है | 'कोई भी प्रतीति एक 
ही देश और काल में सच वा झूंठ से अलग नहीं हो सकती' यह 
हम पूर्व भाग में युक्तियों से सिद्ध कर चुके हैं यदि स्वप्नप्रतीति 
को लेकर कहो कि 'जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने पर न दिखने से 
सत्य नहीं और स्वप्न में उनकी प्रतीति हो रही है इसलिये झूंठे भी 
नहीं है| इसी तरह स्वप्न के पदार्थ की तरह अविद्या (अज्ञान) भी 
(अहमज्ञः में अज्ञानी हूँ) इस प्रतीति से सिद्ध है। अतः झूंठी नहीं 
और ज्ञान होने के बाद दिखती नहीं अतः सत्य भी नहीं हो 
सकती | यह भी युक्ति समझ से खाली है | सुनिये!!! स्वप्न के 
पदार्थ एक ही काल में सत्‌ और असत्‌ से पृथक नहीं मालूम 
पड़ते | किन्तु देशकाल के भेद से अलग हैं। जिस समय वे प्रतीत 
हैं उस समय सत्‌ ही हैं और जब उनका बाध होता है तब असत्‌ 
ही हैं। दोनों से अलग कहां रहे। वास्तव में तो रज्जुसर्प, 
शुक्तिरजल, स्वाप्निक पदार्थ आदि सब चाहे प्रतीत हों चाहे न हों, 
किन्लु लोक में उनकी असत्य ही प्रतीति है। मूर्ख से मूर्ख भी 
मनुष्य उन्हें अनिर्वचनीय वा सत्य नहीं जानता | अरे! 
युक्तिप्रधानवादियों ! यु वाडिया जरा तो ९ तो अपने लौकायतिकपन को सम्हालो, 





युक्ति और लोक से विरूद्ध!!! लोक में कहीं भी सत 


[ और 
से अलग पदार्थ प्रसिद्ध हैं ? 


४८- वास्तव में तो शास्त्र में माया के द्वारा भगवान को ही 
उस स्वाप्निक पदार्थ का कर्ता कहा है | अतः स्वप्न के पदार्थ 
मायिक होने से स्वप्न का ज्ञान 'अन्यख्याति' ही है, अनिर्वचनीय 
ख्याति नहीं। “न तत्र वेशन्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति’ 'अथ 
वेशन्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सृजते' 'सहिकर्ता' 'न तं विदाऽथ इमा 
जनानाऽन्यद्युष्माकमन्तरा भवाति' इत्यादि श्रुति समूहों से यह ज्ञात 
होता है कि सत्यसंकल्प सर्वाश्चर्यंमय, सर्व विचित्र शक्ति, 
निखिलगुणार्णव, वह परमपुरुष भगवान्‌ अपनी क्रीडा के लिये 
स्वेच्छा से समय समय पर अनेक शक्तियों से अनेक प्रकार की 
अनेक सृष्टि रचना करता है। वह एक है पर अचिन्त्यशक्ति होने 
से कदाचित्‌ 'विस्फुलिंगन्याय से, कभी पुरुष (नारायण) द्वारा, 
'आकाशवायु इत्यादि क्रमसृष्टि कभी *साक्षात्स्वरूप से। कभी 
माया द्वारा इन्द्रजाल की तरह काल्पनिक जगत्‌ का निर्माण करता 
है| यह मायिक सृष्टि अनेक प्रकार की हे | श्रुतिस्मृतियों में इस 
सृष्टि को आभास, प्रतिबिंब, अन्धकार, अन्तरा, प्रतिध्वनि, आवरण, 
मायिक, माया, गन्धर्वनगर आदि शब्दों से कहा है | नृसिंहोत्तरतापिनी 
में, "ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत' और “न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो' 
इत्यादि स्मृति में इस अंतरा सृष्टि का निरूपण है। जो मायिक 
पदार्थ, घटादि का ग्रहण करते समय बीच में आता है और जिसके 
आवरण रहने से भगवद्रूप पदार्थ भी झूंठ जचने लगते हैं उसे 
अन्तरासृष्टि कहते हैं । सत्य पदार्थ जिस तरह प्रपंच में गिने जाते 






श्रुति द्वेथाञ्पातयत्‌ रेयिंच प्राणंच' श्रुतिः 
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१. तस्माद्वा एतस्मात्‌ आत्मन आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुति! २. स आत्मन ` स्वयमकुरुत'| 


हैं। इसी तरह स्वाप्निक आदि मायिक सृष्टि भी प्रपञ्‌चान्तर्गत हैं | 
इसीलिये कहीं पुराणों में वैराग्य होने के लिये स्वप्नादि सृष्टि को 
लेकर कार्यसृष्टि को भी मिथ्या कह दिया है । परन्तु वास्तव में 
मायिक सृष्टि असत्य है और कार्य सृष्टि ब्रह्मात्मक है | दोनों प्रपंच 
हैं, दोनों ही सृष्टि है। इसलिये विद्वान्‌ भी भ्रम में पड़ जाते हैं। 
जास्तव में छः प्रकार से भगवान्‌ ने सृष्टि रचना की है | अतएव 
कार्यसृष्टि और मायिक सृष्टि अलग अलग है और इसी से 
स्वप्नसृष्टि का दृष्टान्त देकरभगवत्कार्यसृष्टि को भी असत्य वा 
अनिर्वचनीय कह देना यह मायावादियों का भ्रम है। इन सब 
सृष्टियों का वर्णन आचार्यो ने इस तरह किया हे | 
'एवं कदाचिद््‌भगवान्साक्षात्सर्वं करोत्यजः | 
कदाचित्पुरुषद्वारा कदाचित्पुनरन्यथा || 
कदाचित्सर्वमात्मैव भवतीह जनार्दन: | 
महेन्द्रजालवत्सर्वंकदाचिन्माययाऽसृजत्‌ || | 
'अचिन्त्यानन्तशक्ते स्तद्यदे तदुपपद्यते' 
तत्वदीप निबंध. 
यहां इतना कह देते हैं कि मायिक सृष्टि के पदार्थ यद्यपि 
असत्य हें, तथापि उनके कारण वह भगवान्‌ की शक्ति माया 
असत्य नहीं। वह ब्रह्मात्मक ही है जादूगर की मंत्रशक्ति वा 
युक्तिशक्ति के किये पदार्थ यद्यपि असत्य हैं, तथापि *उसकी वह 
युक्तिशक्ति असत्य नहीं। अन्यथा सब ऐसा कर सकें | 
४६- और जो लोग (अहमज्ञः) इस अनुभव से जीवेशादि भाव की 
oat माया वा अविद्या की सिद्धि करना चाहते हें वह सर्वथा परिहास 


१. इसलिये जो माया को वा छ पदार्थों को, वा उपाधिको “कत्री. मानकरभी उसे 
असत्य मानते हैं यह युक्तिसे खाली है। 
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के पात्र हैं। क्योंकि यह अनुभव जीव को हैं और सबके आदि 
में होना चाहिये | अन्योन्याश्रय भी हो सकता है। क्योंकि माया की 
सिद्धि हो तब जीव की सिद्धि हो, और जीव की सिद्ध हो तब उसके 
इस अनुभव से माया की सिद्धि हो। छ: पदार्थ अनादि है इस सिद्धान्त 
का तो हम पूर्व भाग में द्वैतापत्ति देकर खण्डन कर चुके हैं। 

हम पूछते हैं कि आपके ब्रह्म ने ऐसा कौनसा पाप किया है जो 
उसे माया ने धर दबाया वा उसे अकस्मात्‌ स्वरूपविस्मृति हो गयी? 
यदि बीजवृक्ष न्याय देकर जगत्‌ को अनादि मानकर यह कहो कि 
ब्रह्म का भी पूर्व जन्म का कोई कर्म हे जिससे उसे यह दोष लगा 
है। तो भी युक्त नहीं | क्योंकि ऐसी अवस्था में अप्रामाणिकी अनवस्था 
और अंधपरंपरा आ गिरेगी | और 'नासदासीन्नोसदासीत्‌' 'नान्यत्किंचन' 
मिषत्‌' 'सदैव सौम्येदमग्र आसीत्‌' अहं सर्वस्य waa’ इत्यादि 
सहस्रशः श्रुतियों का विरोध होगा | क्योंकि यह सब ब्रह्म के पूर्व में 
जगत्संभव का किंवा उसकी सत्ता का निषेध करते हैं। 

५०- यदि कहो कि 'दशमस्त्वम्‌' 'दसवां तू है" इस वाक्य के 
ज्ञान से जैसे अपने आपका साक्षात्कार हो जाता है। इसी तरह 
'तत्वमसि' इत्यादि वाक्यार्थो के ज्ञान से ब्रह्मरूप आत्मा का 
साक्षात्कार होगा, इसमें दोष क्या हैं | ऐसा कहना बड़ी भूल है 
और प्रतारणा भी है | क्योंकि दशमत्व धर्म 'देह का है | देह बाह्य 
है । दशम संख्या, नो संख्याओं की अपेक्षा रखती ST ऐसी जगह 
१.- सर्वध्यासनिवृत्ती हि सर्वथा न भवेदृव्यथा। 

सा च विद्योदये सा च न शब्दात्‌ सुविचारितात्‌। 
मर्यादाभङ्ग एव स्यात्‌ प्रमाणानां तथा सति। 
गजानुमानं नैव स्यात्‌ सांकर्यं वा तथा Fai 
शब्दस्य साहचर्येण चक्षुषैव भवेन्मतिः। 


स्मारकत्वमतो वाक्ये संख्याज्ञान पुरा Act इत्यादि 
aS : तत्वदीपे सर्वनिर्णयः। 
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शब्द से अपना साक्षात्कार हो सकता हे | परन्तु आत्मा और ब्रह्म 
दोनों आन्तर हैं | इसलिये यह दृष्टान्त वहां बिलकुल संगत नहीं | 
दृष्टांत में देह का ही प्रथम अनुभव है और स्मरण भी देह का ही 
हुआ। आत्मा का तो पहले कभी अनुभव ही नहीं है, तो स्मरण भी 
कैसे बन सकता है | शब्द की परोक्ष ज्ञान कराने की ही मर्यादा है | 
अब यदि वाक्यार्थ ज्ञान से साक्षात्कार मानोगे तो शब्द की मर्यादा 
टूट जायेगी। और 'घट' उच्चारण करते ही 'घट' व्यक्ति का 
साक्षात्कार हो जाना चाहिये। शब्द के परोक्ष ज्ञान की मर्यादा के 
यथास्थित रहते चीत्कार से गज का अनुमान होता था और अब 
तो उसका साक्षात्कार होना चाहिये | जिसे पहले आंखों देखा हो 
उसी का शब्द के द्वारा किसी तरह का भी ज्ञान हो सकता है | 
आत्मा को ब्रह्म रूप से जानने में (तत्वमसि) यहां (तत्‌) ब्रह्म ज्ञान 
की पूर्व में अपेक्षा रहती है | ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो तो फिर उस रूप 
से आत्मा को जाना जाय। ब्रह्म पूर्व में आंखों से देखा नहीं 
इसलिये उसका ज्ञान शब्द के द्वारा हो नहीं सकता तो फिर उस 
रूप से आत्मा का ज्ञान तो दूर रहा | इसलिये वाक्यार्थ ज्ञानमात्र 
से प्रतिबन्ध निवृत्ति, वा आत्मसाक्षात्कार होना किसी युक्ति से सिद्ध 
नहीं होता | 


५१- यहा एक यह प्रश्‍न होता है कि 'युक्ति का इस तरह 
` बिलकुल खंडन करने से तो मीमांसाशास्त्र का ही खंडन हो 
जायेगा | इसका उत्तर यह है कि मीमांसा (विचारशास्त्र) केवल 
श्रवण करते समय हमें जो असंभावना वा विरूद्ध कल्पनाऐं उठती 
हैं उन्हें निवृत्त करती है | किन्तु ब्रह्म के बताने में उसका कछ 
काम नहीं | ब्रह्म तो जैसा वेद कह दे वैसा ही मानना उचित है । 


वेद ने कहा है कि 'परमात्मा करचरणरहित' है किन्तु चलता है 
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और ग्रहण भी करता”है | तो अब मीमांसा का यह काम | कि 
दोनों बात रह जायं और लोग ब्रह्म को समझ भी लें, ऐसी युक्ति 
निकाले | ब्रह्म के हमारे समान लौकिक हाथ पैर नहीं है, किन्तु 
अलौकिक अप्राकृत करचरण हैं | किंवा वह परमात्मा विरूद्ध धर्मों 
का आश्रय है, इसलिये करचरण न रहतें भी चल फिर सकता है, 
वह विचार वा युक्ति यहां वेदानुकूल होगी और इसी से लोगों की 
समझ को ठीक करना ठीक है। क्योंकि इसमें वेद की बात रहती 
है। किन्तु ब्रह्म के हाथ पैर कल्पनामात्र हैं और उसका चलना 
फिरना भी झूंठा है' यह युक्ति तो वेद की बात को ही उडा देती 
है। इसलिये ऐसी युक्ति तो श्रवण के उपयोगी भी नहीं है। 


५२- और ज्ञातापन को विकार कहना सो भी ठीक नहीं |. 
क्योंकि ज्ञान जिसमें रहता हो उसे ज्ञाता कहते हैं। ज्ञान को 
क्रिया मानना भी भूल है। लोक में भी जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञाता 
समझा जाता है। वह ज्ञान आत्मा और ब्रह्म में स्वभाव से है। 
इसलिये उसे विकार कहना सरासर भूल है। “स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च' श्रुतिः। 

y3— यदि कहो कि 'मकान के छिद्रों द्वारा जो दण्डाकार 
सूर्य की किरणें आती हैं, उनके आड़े हाथ रखने से वह स्पष्ट 
मालूम पडने लगती हैं। यहां यद्यपि हस्त, सूर्य किरणों से ही . 
दिखता है तथापि यह हस्त ही जैसे सूर्य किरणों का अभिव्यंजक 
भी है। इसी तरह यद्यपि अहंकार अनुभूति से ही प्रकाशित है 
तथापि वह अनुभूति का अभिव्यंजक भी हो सकता है' तो भी ठीक 
नहीं क्योंकि सूर्य किरणें जब हस्त द्वारा निरूद्ध गति होती हैं तो 
एक जगह इकड़ी होने से स्फुट दिखने लगती है। किरणों का 
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बाहुल्य ही स्फुट दिखने का कारण है, न कि हस्त | इसीलिये 
अनुभूति स्वयंप्रकाश होने से वह किसी से प्रकाशित नहीं की जा 
सकती | यदि जबरदस्ती ऐसा मानो तो अन्याधीन प्रकाश होने से 
आपके कथनानुसार वह जड कही जायेगी | 

५४- “ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है' इत्यादि शास्त्र से हुआ ज्ञान ही 
ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है' यह कहना भी समुद्र को एक 
छलांग में लांघने जैसा साहस है | प्रथम तो यहां यही प्रश्‍न होता 
है कि जो भ्रमनिवर्तक ज्ञान है, किंवा साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान 
है वह सत्य है वा मिथ्या? सत्य तो कह नहीं सकते क्योंकि फिर 
केवलाद्वैत मत ही उड जायेगा। यदि मिथ्या कहो तो इसका 
निवर्त्क कौन है | क्षणिक होनेसे यह भ्रमनिवर्तक ज्ञान, स्वयं नष्ट 
हो जाता है', ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं क्योंकि आपके यहां तो 
निवर्तक ज्ञान का स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, और उसका नाश, यह 
सब कल्पना हैं तो अब हम पूछते हैं कि उस नाशरूप कल्पना का 
नाश कौन है? 'उसका नाश ब्रह्मस्वरूप & यह कहो तो फिर बुरी 
बनेगी | ब्रह्मस्वरूप है सत्य और नित्य, तो अब नाश के नित्य 
विद्यमान रहते निवर्तक ज्ञान उत्पन्न कैसे हो सकता है और यह 
भी कहिये कि निवर्तक ज्ञान का ज्ञाता कौन है। अध्यास तो ज्ञाता 
हो नहीं सकता | क्योंकि वह तो मिथ्या होने से निषेध्य वा निवर्त्य 
कोटि में आ चुका है | यदि ब्रह्मस्वरूप को ही उसका ज्ञाता कहो 
तो भी दो संदेह रह जाते हैं | ब्रह्म का यह ज्ञातव्य अध्यस्त है, कि 
स्वरूप? अध्यस्त तो कह नहीं सकते | क्योंकि इस ज्ञातृत्वरूप 
अध्यास के लिये फिर किसी निवर्तक ज्ञानरूप माचिस की जरूरत 


-१. “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” श्रुति:। 
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पडेगी और जब निवर्तक ज्ञान परलोक पधारेंगे उस समय उनके 
ज्ञातृत्व की फिर अपेक्षा होगी। इस तरह यह कभी अलग न होने वाली 
अनवस्था रूप Gel की कतार पीछे लगी फिरेगी। यदि कहो कि 
'ज्ञातृत्व, ब्रह्म का स्वरूप ही है' तो भले आदमी इतना झगड़ा क्यों 
किया | आप भी हैरान हुए और हमें भी हैरान किया | पहले ही उगलते 
कि ब्रह्म, ज्ञाता भी है' | नमस्कार!!! 


५५- और जो यह कहा कि वेदान्तवाक्यों के ज्ञानमात्र से 
भ्रमनिवृत्ति वा बन्धनिवृत्ति होती है यह भी भूल है। यद्यपि जीव को मैं 
बद्ध हूँ यह ज्ञान, मिथ्या है। क्योंकि वह भगवदंश है, चेतन है | अतः 
उसे बंध स्वतः नहीं है | तथापि वह बन्ध अपरोक्ष है | इसलिये परोक्षरूप 
शब्दार्थ ज्ञान के द्वारा दूर होने वाला नहीं | शब्द के द्वारा परोक्ष ही ज्ञान 
होता है | रज्जु में सप्र का ज्ञान अपरोक्ष हो रहा है| उस समय किसी 
ने आकर कहा कि 'यह सर्प नहीं रज्जु है तो यहां शब्द के द्वारा 
अपरोक्ष ज्ञान न हुआ किन्तु निःसर्प रज्जु के दर्शन से हुआ। इसलिये 
उसका वह सर्प भय इस शब्दज्ञान से दूर नहीं हो सकता | हां इतना 
अवश्य होता है कि इतना सुनकर वह मनुष्य, 'इसने कहा सो ठीक 
है कि नही' यह जानने के लिये उस रज्जु का अपरोक्ष ज्ञान करने के 
उपाय में प्रवृत्त होता है। यह सिद्ध हुआ कि शब्दार्थ ज्ञान वा 
'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान, सुनने वाले वाक्यार्थ ज्ञानी को ब्रह्म 
साक्षात्कार कराने वाले साधनों में प्रवृत्त कराता है न कि स्वयं आत्म 

`साक्षात्कार करा देता है। 'दशमस्त्वमसि' इसकी भूल तो हम पहले 
भाग में दिखा चुके हैं। शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता यह सबको 
मालूम है। क्योंकि शब्द इन्द्रिय नहीं और इन्द्रियों से हुआ ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष होता है। शास्त्र का श्रवण और उसका ज्ञान तो मनन 
निदिध्यासनादि (साधन भक्ति) में मनुष्य को प्रवृत्ति कराता है। 





५६- तत्व तो यह है कि दुःखादि कारण अध्यास का न 
रहना ही मोक्ष है। किन्तु आनन्द प्राप्ति का नाम ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म 
साक्षात्कार वा निरतिशयानन्द प्राप्ति है । इसी से श्रीमद्वल्लभाचार्य 
चरण ने कहा है कि 'दुःखाभावः सुखं चेति पुरुषार्थद्दयं मतम्‌'। 
“यतो वाचो fade’ इत्यादि श्रुतियों के अनुसार परब्रह्म, 
निरतिशयानन्द रूप है और ऐसा जीव है नहीं यह प्रत्यक्ष है। 
इसलिये 'ब्रह्मविदाप्नोति परं इस श्रुति के अनुसार निरतिशयानन्द 
की प्राप्ति तो ब्रह्म साक्षात्कार से ही होती है, शुद्ध जीव 
साक्षात्कार से नहीं। इसीलिये आचार्यो ने मोक्ष को स्वाश्रय नहीं, 
किन्तु पराश्रय माना है। “सम्राट कैसे हैं, उनसे मिलना कौनसे 
साधनों से हो सकता है' यह जानना और उन साधनों का करना 
यह मिलने जाने वाले के शक्य हैं, किन्तु उससे मिलना न 
मिलना, यह तो सम्राट्‌ के अनुग्रह पर निर्भर है। वह चाहें तो 
मिल सकते हैं अन्यथा नहीं। क्योंकि वह स्वतंत्र है। परतंत्र 
नहीं। ठीक इसी तरह परब्रह्म भी परात्पर हे | वेदादिशास्त्र, 
उससे मिलने के साधन, उसका स्वरूप, जीव का स्वरूप, 
अध्यास का स्वरूप उसकी निवृत्ति का उपाय, बताकर अलग हो 
जाते हैं| किन्तु ब्रह्मसाक्षाल्कार वा भगवत्प्राप्ति तो उसके अनुग्रह 
बिना नहीं हो सकती। 'अनुग्रह होने के साधन निदिध्यासन 
(भक्ति) आदि हें | यद्यपि अनुग्रह होना भगवत्परतंत्र हैं। न कि 
साधनपरतंत्र। साधनाचरण करना तो जीव का निर्हेतुक धर्म है 
तथापि अनुग्रह, लदनन्तरभावित्वेन कभी कभी देखा गया है 
इसलिये लोग उसे साधनसाध्य कहते हैं | अस्तु: इस विषय को 
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¦ हम तृतीय भाग में स्पष्ट रूप से समझायेंगे यहां प्रकृत बात ह 
` _ हो रहना ठीक है | हां तो यह सिद्ध हुआ कि वाक्यार्थ ज्ञान मात्र 
से न तो भ्रम निवृत्ति हो सकती है, और न ब्रह्म साक्षात्कार | 
शास्त्र ज्ञान से तो साक्षात्कार के साधनों में प्रवृत्ति होती है। 
जबरदस्ती करने से तो मनन निदिध्यासन ही व्यर्थ हो जायेंगे | 
क्योंकि श्रवण या वेदवाक्य के अर्थ ज्ञान से ही कार्य हो गया तो 
फिर मनन निदिध्यासन (मीमांसा और मनोनिवेश) व्यर्थ हैं। 


५७- यदि कहो कि 'मनन और भक्ति दोनों वाक्यार्थ ज्ञान के 
ही अंग है क्योंकि भक्ति के बिना वेदार्थज्ञान हो नहीं सकता | 
श्रवणानन्तर, मनन और निदिध्यासन (भक्ति) से वेदार्थ का ज्ञान 
होता है | अर्थात्‌ 'यह सब प्रपंच मिथ्या है ऐसा वाक्यार्थज्ञान होता 
है।' ऐसा ज्ञान होना ही प्रतिबन्धनिवृत्ति है। बन्धनिवृत्ति होने से 
स्वयं ब्रह्मसाक्षात्कार होता है | इसलिये वाक्यार्थ ज्ञान के ही शेष 
(अंग) मनन और निदिध्यासन हैं और ब्रह्मसाक्षात्कार तो वाक्यार्थ 
ज्ञान से ही होता है। 

यह बात भी ठीक नहीं। क्योंकि निदिध्यासन को वाक्यार्थ 
ज्ञान का उपाय मानने से अन्योन्याश्रय होगा। किसी निर्दोष और 
कल्याणगुण वाले साकार आश्रय में (अर्थात्‌ भगवान में) मन को 
लीनकर देने को निदिध्यासन कहते हैं | सर्व वेदवाक्यों का अर्थ है 
ब्रह्म | मनोनिवेश, ब्रह्मरूप आश्रय की अपेक्षा रहता है। आपके 
कहने के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञान, निदिध्यासन (मनोनिवेश) की 
अपेक्षा रखता है। वाक्यार्थज्ञान हो जाय तो उसके विषयरूप ब्रह्म 
का निदिध्यासन हो सके। और निदिध्यासन हो ले तो वाक्यार्थ 
ज्ञान हो यह कैसा चक्कर!!! 
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ye यदि कहो कि हमारे यहां वेदवाक्यों का अर्थ शुद्धब्रह्म 
हे और ध्यान वा भक्ति का विषय है शबलब्रह्म किंवा मायिकब्रहम, 
इसलिये अन्योन्याश्रय नहीं तो फिर निदिध्यासन, वाक्यार्थ ज्ञान 
का उपाय (अंग) नहीं हो सकता और वह व्यर्थ है । क्योंकि अन्य 
का निदिध्यासन, अन्य का ज्ञान क्यों कराने लगा | जाने हुए विषय 
मे निरन्तर मनोनिवेश करना इसे ही तो निदिध्यासन कहते हैं। वह 
जरूर वाक्यार्थ ज्ञान के बाद ही हो सकता है इसलिये ध्यान वा 
भक्ति, वाक्यार्थ ज्ञान का कारण वा अंग है यह नहीं कह सकते। 
वास्तव तो बात यह है कि भक्ति वा ध्यान दोनों, ध्याता, ध्येय, भक्त 
आकार आदि अनेक प्रपंच की अपेक्षा रखते हैं और आपके यहां 
तो निष्प्रपंच ब्रह्मात्मक वाक्यार्थ ज्ञान करना है, इसलिये आपके 
वाक्यार्थ ज्ञान में निदिध्यासनादि का कुछ काम नहीं। अतएव 
“मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः” इत्यादि विधि व्यर्थ ही हैं| 


तो अब यह सिद्ध हुआ कि शुद्धपरब्रह्म, निराकार निर्धर्मक 
अकर्ता अभोक्ता है| सोपाधिक शबलब्रह्म, साकार सधर्मक कर्ता भोक्ता 
इत्यादि है। निर्विशेष अनुभूति ही ब्रह्म है. यह पक्ष युक्तियों से भी सिद्ध 
होना मुश्किल हैं। शास्त्र में तो इसकी गंध भी नहीं मिलती | 


शास्त्र में कहीं भी - “ब्रह्म, निर्धर्मक और केवल एक जीव 
ही ब्रह्म है” यह नहीं मिलता | 

५६- 'तत्वमसि श्वेतकेतो' यह वाक्य 'जीव ही ब्रह्म है! इस 
बात का प्रमाण नहीं है, इसको हम पूर्व भाग में अच्छी तरह सिद्ध 
कर चुके हैं| 'असि' के सामर्थ्य से त्वं पद की अनुवृत्ति स्वयं हो 
जाती है। किंवा 'असि' अव्यय त्वंवाचक माना है। इस तरह 
'तत्त्वमसि' का अर्थ यह हुआ कि 'हे श्वेतकेतो जिस तरह और 
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सब पदार्थ ब्रह्मात्मक हें इस तरह तुम भी ब्रह्म प हो। 
ब्रह्मात्मक हो | जीव, ब्रह्मांश होने से वा ब्रह्मात्मक होने से ब्रह्म है, 
यह शास्त्र में मिलेगा। परन्तु ब्रह्म ही 'जीव है, और जीव ही ब्रह्म 
है। जीव से अलग कोई ब्रह्म वास्तव में है ही नहीं। यह बात 
शास्त्र में मिलती नहीं | युक्तियां तो ब्रह्म के विषय में काम आतीं 
नहीं यह सिद्ध हैं। 

६०- 'अस्थूलमनणु' `ब्रह्माऽपूर्वमनपरं' 'अन्यदेव विदितात्‌' 
'यस्यामतं मतं तस्य' 'न हि विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयात्‌’ 'नेदं 
यदिदमुपासते' इत्यादि श्रुतियों से यदि ब्रह्म को निर्धर्मक वा 
अभजनीय मानते हो तो भारी भूल है | ये श्रुतियां तो ब्रह्म में प्राकृ 
त धर्मो का निषेध कर रही हैं और आरोप्यमाण में भजन का निषेध 
कर रही है।' 


*'पुरुषो वा गौतमार्निः' यहां पुरुष और स्त्री में अग्निपन का 
आरोप है | 'मनो ब्रह्मोत्युपासीत' यहां मन को आरोपित ब्रह्म कहा 
है | इसलिये आरोपित ब्रह्मत्व जहां हो वहां पर ही भजन का निषेध 
है न कि मुख्य ब्रह्म के भजन का। यह बात पुनः जो Eq शब्द 
दिया है इसी से स्पष्ट होती है | अन्यथा एक ही ge’ से कार्य पूरा 
हो जाता, दो बार 'इदं' देने का क्या प्रयोजन है । 'यस्यामतं' आदि 
श्रुति से ब्रह्म किसी का विषय नहीं और वह ज्ञेय भी नहीं यह 
कहते हो' तो भी ठीक नहीं | क्योंकि ये श्रुतियां तो ब्रह्म को कोई 
भी पूरी तरह से जान नहीं सकता इतना मात्र कहती है। किवा 
'भगवान्‌ के अनुग्रह से ही ब्रह्म को जान सकता है।' जो अनुग्रह 

१. 'जीवो ब्रह्मैव नापरः' इति मायावादिनां मतम्‌। २. अर्थात जहां अन्नको भी 
ब्रह्म मान लिया हो वास्तव में वह ब्रह्म न हो ऐसे का भजन मत करो यह कहती है! 
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बिना ब्रह्म ज्ञान का दावा रखता है, वह कुछ नहीं जानता, इतना 
मात्र कहती है | समुद्र को देखकर यदि कोई कहै कि 'इसका पार 
नहीं है' तो क्या वास्तव में उसका पांर नहीं है | हां यह हो सकता 
है कि मनुष्य तैरकर पार नहीं जा सकता | 

समुद्र बड़ा लम्बा चौडा है उसका पार तट मनुष्य की 
दृष्टि में नहीं आता है। अतः निषेध ठीक ही है। इसी तरह 
बरह्म भी स्वाभाविक निर्दोष अनन्त कल्याण गुणों से विभूषित 
है वह किसी के जानने में न आवे। उसका कितना स्वरूप 
है, कितने गुण हैं। इस तरह यदि कोई उसे पूरी तौर पर 
न जाने तो क्या वह ज्ञेय नहीं, विषय नहीं ? गंगा में सब 
स्नान करते हैं, उनमें कोई बिन तैरा या दुर्बल मनुष्य उसके 
पार न जा सका तो इससे यह नहीं कह सकते कि 'गंगा 
स्पर्श योग्य भी नहीं है |' ब्रह्म स्वतंत्र है, अनन्तकल्याण गुण 
है, उसे कोई अपने सामर्थ्यं से जान न सके या देख न 
सके | अथवा इन प्राकृत नेत्रों से न देख सके तो उसे यह 
नहीं कह सकले कि 'परमात्मा देखने योग्य नहीं, वा जानने 
योग्य ही नहीं। कम नसीबों कोन होता होगा | भाग्यवान्‌ 
तो उसके दर्शन करते ही है। _ 


६१- जो चीज देखी सुनी वा समझी हो उसी का तो | 
निषेध किया जाता है | बिनदेखी, बिनसुनी, बिनसमझी का 
कोई निषेध नहीं करता | लोक में देखे, सुने, समझे, सब पदार्थ 
प्राकृत हैं, नश्वर है, अतएव विषय है| यदि ऐसे धर्मो का वा 
आकार का, ब्रह्म में, वेद निषेध करता है, यह मानो तो सबको 
स्वीकार है | ऐसा ही (प्राकृत) आरोपित (ब्रह्मत्व ही' जड और 
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नश्वर आ । किन्तु अप्राकृत अलौकिक सन ब्रह्म, निर्धर्मक 
है । किवा ऐसे धर्मों का ब्रह्म में निषेध है, यह बात युक्ति और 
शास्त्र से सिद्ध नहीं होती | 


रह अनुमानादि युक्तियों से भी शास्त्रोक्त ब्रह्म की सिद्धि नहीं 
होती | 


पूर्व पक्ष 


६२- कितनों का ही यह मत है कि अवयव वाले पदार्थ 
हैं वे किसी के बनाये हैं | इसीलिये उन्हें कार्य कहते हैं | पृथ्वी, 
पर्वत, जल आदि पदार्थों का नाम ही जगत्‌ है। वह पृथिव्यादि 
कार्य, अवयव वाला है इसीलिये इसे किसी ने जरूर बनाया 
है । वस्तु के बनाने वाले को, कारण (जिससे बने वह द्रव्य और 
जिनके सहाय्य से बने वे सहाय सामग्री) तथा उसके प्रयोजन 
एवं बनाने की क्रिया, प्रभृति का ज्ञान अवश्य होना चाहिये | 
बड़ा विस्तीर्ण और आश्चर्यकारक यह जगत्‌ रूप कार्य हैं तो 
इसका बनाने वाला भी जरूर है। ऐसे कार्य का कर्ता कोई 
अल्पज्ञ हो नहीं सकता | इसलिये कार्य को देखकर ऐसे कार्य 
करने में समर्थ, सर्वज्ञ कर्ता का अनुमान होता है। वही सर्वज्ञ 
सर्वसमर्थ कर्ता ईश्वर है | यहां ऐसे प्रयोग भी हो सकते हैं जो. 
सावयव है वह कार्य है जैसे घट | जगत्‌ सावयव है, इसीलिये 
जो कार्य है उसके पहले तद्नुसार कोई बुद्धिमान्‌ कर्ता होना 
चाहिये | जगत्‌ रूप कार्य बड़ा विस्तीर्ण, और विलक्षण है | 
इसलिये इसके बनाने वाले सर्वज्ञ सर्वकर्ता ईश्वरं की सिद्धि हो 
सकती है। युक्तियों से ब्रह्म की सिद्धि नहीं होती यह क्यों 

कहते हो; 
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उत्तर पक्ष 


६३- अनुमान से 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' इत्यादि 
श्रुत्युक्त, लौकिक कर्ताओं से विलक्षण विरुद्धधर्माश्रय ब्रह्म की . 
सिद्धि नहीं होती। दो का नियम से संबंध मिलना उसे व्याप्ति 
कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि की। परन्तु वहां इतना और है कि 
उन्हें दो एक बार एक साथ रहते आंखों देख लिये हैं। घट जैसे 
कार्य है ऐसे उसका बनाने वाला भी जरूर है यह ठीक है। परन्तु 
वहां इतना और साथ लगा है कि अनेकवार लोगों ने, घट को 
कुम्हार बना रहा है यह देख भी लिया है। इसलिये वहां कार्यत्वेन 
कर्तृत्वेन व्याप्ति ठीक है | परन्तु ईश्वर ने जगत्‌ बनाया है इस बात 
को जब किसी ने नहीं देखा तो फिर अनुकूल तर्क न मिलने से 
वहां इस व्याप्ति का दृष्टान्त देकर अदृश्य वस्तु ईश्वर की सिद्धि 
करना बिना भींत के चित्र लिखना है | 


एक बात और है। घडा, माट, अथवा इन जैसी और वस्तु 
बनाई जा सकती हैं। इसलिये उनका कर्ता है यह भी ठीक है। 
परन्तु पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पदार्थ तो ऐसे हैं कि जिनका बनाया 
जाना अशक्य ही है | इसलिये शक्यक्रिय पदार्थो का दृष्टान्त देकर 
अशक्यक्रिय पृथ्वी जलादि को कार्य मानना ही प्रथम हास्य कार्य 
हैं| ऐसे कार्य से ईश्वर की सिद्धि करना तो आकाशकुसुम के अर्क 
से अतर की नदी बहाना है | जहां हेतु' प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी ज्ञात 
होता है, वहां तो उस पर आते दोषों की उनसे निवृत्ति हो सकती है | 
किन्तु यहां तो 'जगत्‌ कार्य है” यह हेतु और अन्य प्रमाणों से जाना 
नहीं, इसलिये यहां आते दोषों की निवृत्ति किसी तरह नहीं ही 
सकती | और इसी से कार्यबल से भी काम नहीं चल सकता | 
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६४- पृथ्वी, समुद्र, अग्नि आदि यद्यपि की (किये हुए) हैं 
तथापि इन्हें एक ने एक ही बार में बना लिये हैं यह कैसे कह और 
जान सकते हैं। घट की तरह यह सब एक तो हैं नहीं, जो एक 
ही बार में एक ही आदमी से बन सके | यह सब हैं अलग अलग | 
इसलिये इनके बनाने वाले भी अनेक होने चाहिये | अनेक वस्तुओं 
के अनेक ही कर्ता होते हैं यह लोक में दृष्ट है। इसलिये एक 
कर्ता की सिद्धि हो नहीं सकती। एक ही आदमी दुनियां के सब 
कार्य कर ले ऐसा चतुर कर्ता लोक में देखने में आता नहीं इसलिये 
भी एक ईश्वर की सिद्धि हो नहीं सकती | 

६५- जगत्‌ को बनाने वाला यह ईश्वर शरीर वाला है कि 
बिना शरीर वाला ? 'बिना शरीर के ही वह कार्य बनाता है' यह तो 
कह नहीं सकते | क्योंकि लोक में ऐसा कहीं नहीं देखते | यदि कहो 
कि वह इच्छामात्र से सब कर सकता है तो भी ठीक नहीं। क्योंकि 
इच्छा भी सशरीर को ही होती है। बिना शरीर के आदमी को इच्छा 
होती नहीं। यदि कहो कि 'देह के न रहते भी मन नित्य है। 
इसलिये मन के संकल्प मात्र से वह जगत्‌ बना सकता है।' तो भी 
युक्त नहीं क्योंकि योगी और मुक्त जीवों के मन हैं तथापि उनको 
कार्य करते नहीं देखे यदि कहो कि 'शरीर वाला ही ईश्वर जगत्‌ 
का बनाने वाला है।' तो भी नहीं बनता | प्रश्‍न होता है कि ईश्‍वर का 
वह शरीर नित्य है कि अनित्य ? यदि कहो कि 'उसका शरीर नित्य 
है' तो भी युक्त नहीं। क्योंकि यदि सावयव होने पर भी शरीर नित्य 
है, तो जगत्‌ भी सावयव होने से नित्य है फिर उसके बनाने वाले 
की क्या आवश्यकता ? यदि कहो 'उसका शरीर अनित्य है' तो यह 
प्रश्‍न होता है कि उस शरीर को किसने बनाया | ईश्वर ने आप ही 
ने बनाया' कहो तो बिना शरीर के वह कैसे बना सकता है। अन्य 
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शरीर से वह शरीर बना' यह कहो तो 'जिससे बनाया वह शरीर 
कहां से हुआ' यह प्रश्‍न की परंपरा चलती ही जायेगी | इसलिये 
अनुमान से ईश्वर की सिद्धि करना अपने हाथ अपने पैर पर 
कुल्हाडी मारना है। इसीलिये कहा है कि- 

'अलौकिकास्तु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌' 

श्रुतिस्मृतिसूत्रादिशास्त्रसिद्ध ब्रह्मवाद में 

ब्रह्मस्वरूप का निर्णय 


६६- अब यहां यह प्रश्‍न होता है कि अन्यवादियों ने कहे 
ब्रह्म का तो शास्त्र में पता नहीं यह ठीक है | परन्तु सिद्धान्त में 
ब्रह्म का स्वरूप कैसा मानना चाहिये | 

इसका उत्तर इतना ही है कि 'कृषिर्भूवाचकः शब्दोणश्च 
निर्वृतिवाचकः | तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते' 'ओं तत्सत्परं 
ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानंदैकस्वरूपः' 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
'स ईक्षांचक्रे' “सर्वस्य वशी' 'यः सर्वज्ञः' ‘विश्वतश्चक्षुरुत’ “सर्वकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः' आत्मा वा रे' 'तदेजति तन्नेजति' अपाणिपादो 
जवनो' अणोरणीयान्महतो महीयान्‌' 'यतो वाचो निवर्तन्ते' ‘कश्चिद्धीरः 
प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌' 'ततस्तु तं पश्यतैनिष्फलं ध्यायमानः 'परास्य 
शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' 'सत्यं विज्ञानमानन्दं 
gal 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' 'स आत्मानइस्वयमकुरुत' सर्व 
पुरुष एवेद | “मत्तः स्मृतिर्ज्ञान' अहं सर्वस्य प्रभवः’ ‘Ad परतरं 
नाऱ्यत्‌' 'अतोर्मि लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तमः' 'निर्दोषपूर्णगुणविग्रह 
आत्मतन्त्रः 'त्वमक्षरं परमं वेदितव्य’ - “नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय' 
'श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या' 'त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं .विगुणं 
विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌' इत्यादि श्रुतिस्मृति, तथा- 
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'सर्वधर्मोपपत्तेश्च' 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा == 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌' 'अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां' 
'उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌' 'नानुमानमतच्छुतेः' 'प्रकृतैतावत्त्व॑ 
प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः 'आनन्दमयोऽम्यासात्‌्' 'आह च 
तन्मात्रम्‌ इत्यादि सूत्रों से, यह सिद्ध होता है कि वह परब्रह्म 
परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्‌, आनन्दमय है। साकार है। 
प्राकृत गुण आकारादिक से रहित है। शब्दबल से अनेक 
विरुद्धशक्तियों का आश्रय है। अर्थबल से विशुद्धस्वरूपात्मक 
सर्वधर्मो से विभूषित है। वात्सल्यादि समग्र उत्तम गुणों का समुद्र 
है। यही सब सिद्धान्त हम प्रारम्भ के श्लोक में भी कह आये हैं। 
श्रीमद्‌भागवत में भी कहा है कि wd चान्ये च भगवन्नित्या यत्र 
महागुणाः।' मैं कहां तक कहूं ऐसा कोई शास्त्र नहीं जहां भगवान्‌ 
में स्वाभाविक नित्यगुण न माने हों | धर्म और गुणों के रहते भी द्वैत 
गांध भी नहीं आता | क्योंकि परब्रह्म के गुण अथवा धर्म स्वरूपात्सक 
हैं। इसीलिये वेदान्तसूत्रों में श्रीव्यास जी ने कहा है कि 
'प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ।' सूर्य और उसका तेज दोनों यद्यपि 
अलग अलग दिखते हैं तथापि उनमें द्वैत नहीं। क्योंकि उसका 
तेज स्वरूप से अलग नहीं है। स्वरूपात्मक है| जिस वस्तु का 
जैसा स्वभाव हो उसे वैसा ही मानना पड़ता है। भगवान्‌ सब 
जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण रहते भी निर्विकार है, और 
आप्तकाम है । यह पूर्वोक्त श्रुतिस्मृतियों से सिद्ध है। यदि कहो कि 
“मृत्तिका, घट का उपादान है, परन्तु घट में वह सारी की सारी 
लग जाती है। इसी तरह परब्रह्म भी जगत्‌ बनाते समय सबका 
सब खर्च हो जायेगा और निमित्त मानने में भी अवयवरहित ब्रह्म 
जगत्‌ को कैसे बना सकता है।' किन्तु इसका इतना ही उत्तर है 
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कि वह भगवान्‌ अचिन्त्यशक्ति है। वहां परस्परविरुद्ध सी जचती 
बात भी सब हो सकती है। वेद ने उसे निरवयव और कर्ता, 
उपादान और विकाररहित कहा है। इसलिये आस्तिक को उसी 
तरह मानना पड़ेगा। इसीलिये वेदान्त सूत्रों में सूत्र है 'श्रुतेस्तु 
शब्द मूलत्वात्‌' | इस सूत्र पर श्रीशंकराचार्य जी भी पहले तो ब्रह्म 
को विरुद्ध धर्माश्रय मानकर यथावस्थित आस्तिकों का सा समाधान 
कर जाते हैं | किन्तु आगे न जाने क्यों फिर अपना बौद्धगीत छेड 
देते हैं। अंधों ने हाथी देखा और वर्णन करने लगे | ठीक है यदि 
वे लोग यों समझते कि 'हमने हाथी का एक एक अवयव देखा है, 
एक एक अवयव ही हाथी नहीं। ऐसे समय तो उनकी बात मानी 
जा सकती है। किन्तु वे कहें कि 'नहीं जी सूप के आकार का ही 
हाथी होता & तो जरूर वे उसे देखकर भी न जान सके, यह : 
कहना पड़ेगा। इसी तरह अन्यवादियों की दशा है | कोई उसकी 
तिरोभाव शक्ति को ही लेकर कह रहा है कि, ब्रह्म शून्य है, 
अनिर्वचनीय है' इत्यादि | विरूद्ध धर्माश्रय किंवा विविध धर्मा का 
आधार होने से ब्रह्म तो चाहे उनके कथन का अनुसरण करता 
रहे | किन्तु वे उसे नहीं पा सके यह प्रतीत होता है | यह पूर्वोक्त 
सब बातें भाष्यकार भगवान्‌ श्रीमद्वल्लभाचार्य ने कही है - 

सच्चिदानन्दरूपं तु ब्रह्म व्यापकमव्ययम्‌ | 

सर्वशक्ति स्वतंत्रं च सर्वज्ञं गुणवर्जितम्‌ ।। 

सजातीयविजातींयस्वगतद्वैतवर्जितम्‌ । 

- सत्यादिगुणसाहसे युक्तमौत्पत्तिकैः सदा || 
सर्वाधारं वश्यमायमानन्दाकारमुत्तमम्‌ । 
प्रापंचिकपदार्थानां सर्वेषां तद्विलक्षणम्‌ || 
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जगत: समवायि स्यात्तदेव च Sa | 
कदाचिद्रमते स्वस्मिन्प्रपञ्‌चेडपि कचित्सुखम्‌ || 
सर्ववादानवसरनं सर्ववादानुरोधि तत्‌ | 
अनन्तमूर्ति तद्ब्रह्म कूटस्थं चलमेव च ।| 
विरुद्धसर्वधर्माणामाश्रयं युक्त्यगोचरम्‌ | 
आविर्भावतिरोभावैर्मोहनं बहुरूपतः || 

इन्द्रियाणां तु सामर्थ्याददृश्यं स्वेच्छया च तत्‌. || 


तत्वदीपनिबंध - 

शास्त्रार्थप्रकरण | 

६७- 'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 
इत्यादि श्रुतियों से यह मालूम पड़ता है कि परमात्मा आनन्दानुभवरूप 
है और नित्यवर्तमान होने से उसे 'सत्‌' भी कहते हैं | इसलिये वह , 
सच्चिदानन्दस्वरूप कहा जाता है। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
विभेति कुतश्चन' 'आनन्दं ब्रह्मणो रूपं' इत्यादि श्रुतियों से यह भी 
सिद्ध होता है कि स्वरूप की तरह परमात्मा में स्वरूप से अभिन्न 
कोई धर्मरूप भी आनन्द है। यही वहां आकार, वस्त्र, आभूषण, 
प्रभृति के स्थान पर है। यही आनन्द रूप आकार, सृष्टि कें पूर्व में 
स्वरूप से इतना मिला हुआ रहता है कि उस समय सबको परब्रह्म 
निराकार ही दिखता है और इसीलिये इसे कहीं कहीं निराकार, 
असत्‌ इव, इत्यादि शब्दों से कहा है। वास्तव में सर्वत्र निराकार 
का प्राकृत आकार रहित, अर्थ करना चाहिये। और असत्‌ का 
अस्पष्ट | प्रभु की बहिःक्रीड़ा ही जगत्‌ अवस्था है और अन्तःक्रीड़ा, 
सृष्टि के पहले की अवस्थां। 'एकोहं बहुस्यां इस विचार के 
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अनुसार जब उस भगवान्‌ को बाहर रमण करने की इच्छा होती 
है तो वह अपने उन धर्मों को अपने से अलग करता है | जिससे 
धर्मों के तिरोभाव आदि, विविध तारतम्यों से यह जगत्‌ प्रकट होता 
है | प्रथम जिस रूप द्वारा वह अलग होता है उसे ही श्रुतियों में 
अक्षर, धाम, समष्टिजीव, ब्रह्म, चरण, महिमा, आदि शब्दों से कहा 
है। श्री पुरुषोत्तम भगवान्‌ और अक्षर, दोनों सृष्टि के पहले 
सुप्तशक्ति रहते हैं। अक्षर की दो प्रकार से स्फूर्ति होती है। भक्त 
लोगों को व्यापिवैकुण्ठ, भगवद्धाम, इत्यादि रीत्या उसका प्रकाश 
होता है | अतएव श्रीगीता और श्रीभागवत्‌ में कहा है कि 'यं प्राप्य 
न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' 'दर्शयामास लोक स्वं गोपानां तमसः 
परम्‌' | इस स्फूर्ति में थोड़े भगवद्गुणों का प्राकट्य और अन्यों का 
तिरोभाव रहता हे | शुद्धाद्वैत ज्ञानियों को इसी अक्षर की स्फूर्ति 
प्रकाश मात्र रूप से होती है | क्योंकि उस समय उनके हृदय में 
एक ज्ञानशक्ति के सिवा और सर्वशक्तियों का वहां तिरोभाव ही 
दिखता है | अतएव वे इसे निर्धर्मक कहते हैं| इसलिये श्रीभागवत्‌ 
में कहा है कि 'संसुप्तवच्छ्न्यवदप्रतर्क्य तन्मूलभूतं पद्मामनन्ति | 
यही अक्षर भगवान्‌ ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा आदि श्रुतियों में आनन्दमय 
पुरुषोत्तमरूप हंस की पुच्छरूप से कहा है | अक्षर ब्रह्म ही अपनी 
सदंशरूपा प्रकृति में जीवरूप वीर्य का आधान करते हैं। जिससे 
सच्चिद्रूप जीवों की उत्पत्ति (व्युच्चरण) होती है | 


_ ६८० यही आनन्दानुभवरूप पुरुषोत्तम जिस समय नामरूपादि 
जगत्‌ की स्पष्ट अभिव्यक्ति अलग अलग करना चाहते हैं | किंवा 
ब्रह्माण्डात्मक सदंश में प्रवेश कर उसका शासन करना चाहते हैं 
उस समय अन्तर्यामीरूप धारण कर सब जड चेतन पदार्थ में प्रवेश 


करते हैं| अतएव उपनिषदों मे, वाहा, है.य़:..परश्चिव्मां तिष्ठन्‌' 'यो 
मायया RN ne ._“___“_“_“_ 


वेज्ञाने तिष्ठन्‌' 'एष त आत्मा अन्तर्यामी अमृत: “ध्येयः सदा 
'सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः' इत्यादि | 


यदि दृश्य पदार्थ ही न हो तो नेत्रादि, इन्द्रिय और द्रष्टा 
(जीव), इन दोनों की सिद्धि करना मुश्किल हो जाती है और यदि 
द्रष्टा न हो तो दृश्य और इन्द्रियों की सिद्धि करना असंभव है। 
इस तरह जब एक के अभाव में एक की स्थिति दुर्लभ है तो उस 
समय जो कोई सबका देखने वाला, तथा दृश्य करण और द्रष्टा 
को अपने अपने कार्य में सावधान करने वाला, किंवा प्रवृत्त कराने 
वाला है, उसे अन्तर्यामी कहते हैं। यह अन्तर्यामी उस महान्‌ 
अन्तर्यामी का अंश है। यह एक देही और देहमात्र का नियमन 
करता है। यह कर्म और कर्म के फल से छता नहीं। क्योंकि 
अभिमानरहित हे | 

६६- आनन्दमय अनुभव किंवा आनन्दानुभवमात्र, वह भगवान्‌ 
ही अपनी इच्छा से अलग अलग भावों द्वारा ब्रह्म, परमात्मा, 
(अन्तर्यामी) और जीवादि रूपों को धारण करता है इसलिये किसी 
तरह का द्वैत नहीं आता | जीव सजातीय है | जडवर्ग विजातीय है| 
और अन्तर्यामी स्वगत है | किन्तु तीनों चित्‌, सत्‌, आनन्द है। इससे 
द्वैत गंध भी नहीं आता। सदंश होने से प्रकृति और भगवान्‌ में 
विजातीय द्वैत नहीं। चिदंश होने से जीव और भगवान्‌ में सजातीय 
भेद नहीं। और सच्चिदानंद होने से अन्तर्यामी और भगवान्‌ में स्वगत 
भेद भी नहीं है। विदेह राजा की सत्रसभा में प्रवचन करते समय 
श्रीपिप्पलायनमहर्षि ने कहा है कि 'हे राजन्‌! स्वयं seg रहते भी 
किं वा साक्षात्‌ किसी का कारण न रहते भी अपनी चिच्छक्ति विलास 
में सदा रमण करता रहे, किन्तु अपने अंश और अंशांशिरूप अक्षर, 
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(ब्रह्म) अन्तर्यामी, (परमात्मा) और जीव द्वारा इस सर्व जगत्‌ का पैदा 
करने वाला, स्थिति रखने वाला और संहार करने वाला हो उसे 
'भगवान्‌' कहते हैं और जिसकी सामर्थ्य से चेतनता को प्राप्त होते 
जीव, देह, इन्द्रिय और प्राण, अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं उसे 
(परमात्मा) अन्तर्यामी कहते हैं और जो तत्व स्वप्न, जागर सुषुप्ति 
तथा तुरीय अवस्था में अपने स्वरूप से सर्वदा विद्यमान रहता है 
किंवा जडादिम भी स्वरूपस्थिति रखने के लिये सत्रूप से सूक्ष्म रूप 
से रहता है उसे ब्रह्म (अक्षर) कहते हैं। परन्तु वास्तव में तीनों एक 
ही है। इसीलिये श्रीमद्भागवत्‌ में कहा है - 

वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्दयम्‌ | 

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते | | 


भागवततत्ववे्ता लोक अनुपम उस आनन्दानुभव मात्र को ही 
तत्व (सार) कहते हैं। जो शास्त्रों में ब्रह्म, अन्तर्यामी, और भगवान्‌ 
कहा गया है। 


७०- प्रभु के यह तीनों स्वरूप आनन्दमय है। परन्तु इतना 
ही विशेष है कि वेद में 'स एको ब्रह्मण आनन्दः' इस श्रुति द्वारा 
अक्षर के आनन्द की गणना की है | और 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इस 
श्रुति द्वारा परात्पर भगवान्‌ के आनन्द को अपरिमेय कहा है | 


७१- महात्मा श्रीशंक्रराचार्य आनन्दमयाधिकरण के प्रारम्भ में 
दो चार सूत्रों में तो अन्य आस्तिकों की तरह आनन्दमय वस्तु को 
परमात्मा की तरह ही मान्य करते हैं और कहते हैं कि "ब्रह्म का 
आनन्द निरतिशय है' (अमेय है) 





1. ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वाऽवधारणात्‌। 1-1-13 | भाष्यम्‌ | 
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किन्तु "अस्मिन्नस्य चे तद्योगं शास्तिः इस सूत्र पर उस अपनी 
आस्तिकता पर बिलकुल पानी फेर देते हैं और सिद्धान्त करते हैं कि 
परमात्मा नहीं किन्तु जीव विशेष ही आनन्दमय है। 'इदन्त्विह 
वक्तव्यं से प्रारम्भ कर अधिकरणसमाप्ति पर्यन्त आप फरमाते हैं कि 
'हमारा तो यहां सूत्रकार से इतना ही कहना है (अर्थात्‌ प्रश्‍न) कि 
आनन्दवल्ली में प्रवाह और परम्परा तो चल रही है विकारार्थक मयट्‌ 
प्रत्यय की, फिर यह बीच में ही अकस्मात्‌ प्राचुर्य अर्थ में मयट्‌ का 
ग्रहण क्यों करते हो? और यदि आनन्दमय को ब्रह्म कहते हो तो 
अन्नमय को भी ब्रह्म कहो और आनन्दमय को यदि ब्रह्म मानोगे तो 
ब्रह्म सविशेष मानना पडेगा | और 'यतो वाचो' इस निर्णय वाक्य में 
तो ब्रह्म को निर्विशेष कहा है। एक बात और है कि ब्रह्म को 
आनन्दमय मानने में उसमें थोड़ा दुःख भी मानना पडेगा | क्योंकि 
प्रचुरार्थ में विरोधी की थोड़ी सत्ता मालूम पड़ा करती है | 


७२- और प्रति शरीर में प्रिय मोद आदि का भेद देखने में 
आता है इसलिये आनन्दमय में भी भेद मानना पड़ेगा और ब्रह्म तो 
अनेक शरीरों में भी एक ही है। अभिन्न है। अभ्यास . (पुनः-पुनः 
कथन) भी आनन्दमय का नहीं है। केवल आनन्दमात्र का ही 
अभ्यास है। जो कहीं आनन्दमय का अभ्यास आ भी जाय तो उसे 
अन्नमयादि प्रवाह में आने से ब्रह्म विषयक नहीं मानना चाहिये | 
रइसलिये अन्नमयादि की तरह आनन्दमय में भी मयट्‌ विकास में 
ही समझो प्राचुर्यं अर्थ में नहीं | EE 
१, वेदान्तमीमांसा १-१-१६। सूत्रम्‌। २. तस्मात्कार्यपतितएवानन्दमयो, न 


पर एवात्मा आनन्द इति विद्याकर्मणोः फलमू। तद्विकार आनन्दमयः। 
आनन्दब्रह्मवल्ली शांकरभाष्यम्‌। ३. तस्मादन्नमयादिष्विवानन्दमयेऽपि विकारार्थ एव मयज्ञिज्ञेयो 


न प्राचुर्याथः। १-१-१६। भाष्यम्‌ , | 
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आनन्दमयाधिकरण पर की हुई श्रीशंकराचार्य की बौद्ध 
कल्पनाओं का विचार 


यह तो हम किसी और ग्रन्थ में स्पष्ट दिखायेंगे कि 
श्रीशंकराचार्य का भाष्य, वेदव्यास जी के किसी सूत्र का भी 
स्पर्श मात्र नहीं करता। किन्तु इस समय तो जो आपने 
आनन्दमयाधिकरण पर कौशल किया है, उस कौशल का ही 
प्रभाव लोगों के हृदय पर जचाना चाहते हें | प्रथम तो श्रीशंकराचार्य 
ने यही बड़ी भूल की कि आनन्दमयाधिकरण पर भाष्य बनाया | 
क्योंकि आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ सूत्र से लेकर अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ 
के पहले पहले सूत्रकार ने ब्रह्म को आनन्दमय ठहराया है और 
आपके यहां तो ब्रह्म को आनन्दमय बताना जहर है फिर ऐसे 
सूत्रों पर भाष्य ही क्यों किया | यदि अपने आशय से न मिलते 
होने पर भी सूत्र भाष्यकार बनना था तो फिर प्रारम्भ से ही 
खण्डन क्यों न किया | लोगों को भ्रम में डालने के लिये पहले 
आस्तिक क्यों बने | ब्रह्म को आनन्दमय क्यों बनाया | मयद्‌ को 
प्रचुर अर्थ में क्यों माना। साफ कह देते कि सूत्रकार की भूल 
है| आनन्दमय ब्रह्म हो नहीं सकता | क्योंकि मयद्‌ प्रचुर अर्थ में 
नहीं हो सकता | पहले सूत्र पर ब्रह्म को आनन्दमय मान लिया | 
दूसरे सूत्र पर मयट्‌ को प्रचुर अर्थ में मानकर फिर उसे 
आनन्दमय सिद्ध कर चुके | किंबहुना अधिकरण के सब सूत्रों पर 
सूत्रकार के अनुसार ही सिद्धान्त मानकर श्रुति युक्तियों से 
आनन्दमय को ही ब्रह्म माना तो फिर इस अन्तिम सूत्र पर ही 
यहः मायावाद का स्वप्न कहां से आ झलका | सूत्र के अक्षरों से 
तो यह गन्ध भी नहीं आता | प्रत्युत चकार से उस पहली बात 
का ही पोषण होता है | 
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७३- यदि द्वैत के गंध से आनन्दमय को ब्रह्म न कहना 
चाहते हो तो ठीक नहीं | क्योंकि जब आनन्द और आनन्दमय दोनों 
एक ही पदार्थ हैं तो द्वैत कैसा? आनन्दमय ही आनन्द हे, और 
आनन्दमय है। सूर्य ही तेज है, और तेजोमय है | ऐक्य रहते भी जो 
अलग अलग प्रतीति होती है वह ठीक है क्योंकि वस्तु में शक्ति ही 
वैसी है। जहां वस्तु ही दोनों तरह का प्रतीत होता हो वहां तर्क 
करना व्यर्थ है। ब्रह्म में रूप वा आकार स्थानीय आनन्द, उससे 
अलग et | किन्तु वह आपका ही रूप वा आकार है | इसलिये द्वैत 
नहीं | प्राकृत वस्तुओं की तरह रूप उससे अलग नहीं, किन्तु वह 
ब्रह्म ही रूप और आकार है तथा सरूप और साकार है | सूत्रकार 
ने 'अरूपदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌' इस सूत्र से सिद्धान्त कियाहै कि 
रूप वाला नहीं किन्तु रूप ही ब्रह्म है | क्योंकि आनन्द प्रधान है | 
जहां रूप वाले से अलग रूप हो वहां द्वैत भय होता है | किन्तु जहां 
रूप और रूपवान्‌ दोनों एक ही हों वहां द्वैतगंध भी नहीं | स्वाद लेने 
से जब खांड और खांड का खिलौना दोनों एक ही निश्चय हो चुके 
तो फिर हजार युक्तियां किया करो | युक्तियों से क्या उनका वास्तव 
में द्वैत हो जायेगा । इसलिये आनन्दमय ब्रह्म है 


७४- 'विकारार्थक मय के प्रवाह में आने से आनन्दमय भी 
जीव विशेष ही है, ब्रह्म नहीं यह सूचित करना भी भूल हे | कहीं 
भी प्रवाहपतित पदार्थ में प्रवाह के धर्म नहीं आ जाते। जल प्रवाह 
में यदि तृण आ जाय तो क्या वह जल माना जाय | जल और तृण 
का अन्तर प्रमाणान्तर से स्पष्ट दिख रहा है | प्रवाहपतित होने से 
तृण को जल कह देना जैसे भूल है। इसी तरह अन्नमयादि प्रवाह 
में आने से ही आनन्दमय को अब्रह्म कह देना भी भूल है। यदि 
आनन्दमय को किसी वेदादि प्रमाण से विकारार्थकर्ता आ जाता हो, 
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फिर तो 'प्रवाहपतित' इस हेतु से आनन्दमय को अब्रह्म कह सकते । 
` हो। किन्तु 'अपहतपाप्मा' इत्यादि सहस्रशः श्रुतियों से उसके | 

विकारापात का निरास किया है। इसलिये 'प्रवाहप्रतित' इस हेतु | 
से आनन्दमय को अब्रह्म बताना भारी भूल है। | 


विकारार्थ का प्रवाह भी तो सिद्ध नहीं होता क्योंकि अन्नमय के | 
सिवा कहीं भी विकारार्थ है ही नहीं। प्राणमय से ही विकारार्थ का | 
परित्याग है। क्योंकि प्राण का विकार न हो सकने में वहां 'विकारार्थक | 
मयद्‌ हो नहीं सकता | इसलिये आनन्दमय में प्राय पाठ का बाध नहीं। 
श्रौतमत से भी यहां तो प्रचुर अर्थ ही S| "व्याकरण से भी आनन्द शब्द 
से विकारार्थ में मयटू नहीं हो संकता | अन्नमयादि को में जैसे एक अन्य 
आत्मा कहा है, इस तरह आनन्दमय का कोई आत्मा कहा नहीं, इसी 
से मालूम पड़ता है कि 'आनन्दमय ही ब्रह्म el यदि कहो कि 
आनन्दमय आदि पांच कोश है ऐसी कल्पना कर सकते हें | क्योंकि बात 
ब्रह्म की चल रही है। उस पुच्छ रूप ब्रह्म के ज्ञान कराने के लिये ही | 
कोश कल्पना है। यह भी युक्त नहीं क्योंकि ब्रह्म शब्द में तो सन्देह रहा 
नहीं| क्योंकि सत्यं ज्ञानं इस श्रुति से उसका निर्णय हो चुका | किन्तु 
'परं शब्द का निर्णय करना हे और उसी के निर्णयार्थ अनुवाक का प्रारम्भ 
हे। इसलिये ब्रह्म का नहीं किन्तु आनन्दमय पर ब्रह्म का प्रकरण चल 
रहा है। यदि भावाभाव की शंका को लेकर आनन्दमय को ब्रह्म न मानते 
हो तो भी ठीक नहीं क्योंकि प्रियमोदादि अवयववान्‌ अवयवी आनन्दमय, 
लोक में अप्रसिद्ध है इसलिये वहां भी भावाभाव शंका हो सकती है। 





ˆ १. भामतीनिबन्धमें जो विकारार्थ के प्रवाहका समर्थन किया है उसकी पोल हम 
किसी ग्रन्थान्तर में समय पर खालेंगे .. 

क्यों कि “भामती' शांकरभाष्यकी टीका नहीं किन्तु युक्तिसे उसका खण्डन है। 
Sacer २. या तु मनोरमायां दीक्षितैः भाष्यकाराय यष्टिः प्रदीयते विकारार्थसाधने सा तु 
रामकृष्णपण्डितैः खण्डितैः खण्डितेति ग्रन्थान्तरे तदपि स्फोरयिष्यते। | 
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यदि कहो कि 'आनन्दमय की पुच्छ आदि का वर्णन है 
इसलिये वह सविशेष है | वेद में तो,सर्वत्र निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन 
है। इसलिये आनन्दमय ब्रह्म नहीं तो भी ठीक नहीं क्योंकि वेद में 
कहीं भी निर्विशेष ब्रह्म का गंध तक नहीं यह हम पहले श्रुति और 
युक्तियों से अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैं। 'यतो वाचो" इस श्रुति में 
तो ब्रह्मानन्द के परिमाण का निषेध है | निर्विशेष ब्रह्म का तो गंध भी 
नहीं। इसलिये आनन्दमय ही ब्रह्म और परब्रह्म है। 

और जो यह कहा कि 'आनन्दमय का अभ्यास नहीं किन्तु 
आनन्द का है | इसलिये भी आनन्दमय ब्रह्म नहीं।' सो भी ठीक नहीं | 

क्योंकि आनन्द शब्द से भी अर्थात्‌ आनन्दमय का सूचन 
किया है। सुनिये | 'आनन्दं ब्रह्मणः' ‘yey आकाश आनन्दः' 
इत्यादि श्रुतियों से आनन्द की स्तुति की है | इस तरह स्तुति द्वारा 
प्राचुर्यं का द्योतन किया है। लोक में धन प्रचुरादि स्तुति के पात्र 
होते हैं यह सिद्ध है। इसलिये आनन्द में अर्थ से मयट्‌ है। और 
आनन्दमय में शब्दतः मयट्‌ है | इसी से आनन्दमय का ही अभ्यास 
है | 'आनन्दमयमात्मानं' इत्यादि में शब्दतः और 'आनन्द॑' इत्यादि 
में अर्थतः अभ्यास है। - 

और जो यह कहा कि 'प्रचुर अर्थ मानने में ब्रह्म में कुछ दुःख 
का होना भी प्रतीत होगा। इसलिये आनन्दमय को ब्रह्म न मानना 
ठीक है! यह भी वे समझ की सी बात है | क्योंकि प्राचुर्यं अर्थ 
आनन्द का बहोत होना मात्र दिखाता है। किन्तु विरूद्ध वस्तु की 
सत्ता का बोधक नहीं। विरूद्ध वस्तु वहां है कि नहीं यह 
प्रमाणान्तर से देख सकते हैं। 
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तेजोमयः सूर्यः' 'प्रभूतसन्तापो निदाघदिवसः' '्रचुरान्धकारा | 
वर्षाशर्वरी' 'बहुधनो वैश्रवणः | इत्यादि प्रयोगों में क्या “सूर्य में | 
अन्धकार. दिन में शेत्य, वर्षारात्रि में प्रकाश, और कुबेर के यहां | 
दारिद्रय हो सकता है। क्या कहें ये लोग भी कहीं कहीं तो | 
बिनापंख को उडा देते हैं। 


सूर्य तेजमय है' यहां सूर्य में अन्धकार की कल्पना | 'गरमी | 
के दिनों में बडी घाम रहती है” जहां जेठ की दुपहरी में शीतलता | 
की शंका । 'चौमासे की रात्रि बड़ी अन्धकारमय होती है' यहां कुछ | 
उजियाले का स्वप्न | और 'कबेर के यहां बहोत धन है' यहां जैसे | 
कबेर को कछ दरिद्र समझना, बेसमझी S| इसी तरह आनन्दमय में 
कुछ दुःख का आरोप करना भी भारी भूल किंवा हठ करना है। यदि 
Some से मान भी लिया जाय कि ‘आनन्दमयः यहा मयका प्रचुर 
अर्थ होने से थोड़े दुःख के होने की भी आशंका रहती है | तथापि 
ब्रह्म वा भगवान में यह शंका भी करना उचित नहीं। यह रीति है 
कि जहां वस्तु में गुण वा दोष का होना किसी प्रमाण से न जाना 
जाय वहां अवश्य संदेह रहता हैं। इसी तरह यदि प्रमाणान्तर से 
ब्रह्म का निर्दुःख होना प्रतीत न होता तो कह सकते थे कि प्रचुर 
अर्थ मानने में थोड़े दुःख का भी होना प्रतीत होगा।' किन्तु परमात्मा | 
के निर्दुःख होने की गवाही हर एक उपनिषत्‌ और वेद दे रहा है 
इसलिये वहां प्राचुर्य अर्थ रहते भी यह कह नहीं सकते कि 'वहा 
थोड़ा दुःख भी है। सहस्रशः श्रुतियों से यह सिद्ध है कि 'परमात्मां 
निर्दुःख है' | तथापि हठाग्रह से अपनी युक्ति मात्र को आगे कर 
आनन्द मय में दुःख का स्वप्न देखना ही यह सिद्ध कर रहा है किं | 
आशंका करने वाले में दुःखों के संस्कार बड़े जबरदस्त जमे हुए हैं। 
अस्तु, यह सिद्ध हुआ कि 'आनन्दमय ही परब्रह्म है | 
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७५- तृतीय जो सर्वान्तर्यामी पुरुष कहा वह 'अपने शुद्धसत्व 
को शरीर जैसा रूप बनाकर उसमें जब प्रवेश करता है उस समय 
उन्हें लीलावतार कहते हैं | नृसिंहवामनादि अनेक रलीलावतार, इन 
सर्वान्तर्यामी पुरुष के ही S| प्रकृति के अशुद्ध, सत्व, रजस्‌ तमस्‌ की 
तरह भगवान्‌ के विशुद्ध, तीन गुण (सत्व, रजस, तमस) हैं। दोनों का 
नाम समान होने से कहीं भ्रम भी होने लगता है। किन्तु वास्तव में 
प्राकृतगुण और भगवदीय गुणों में बहुत अन्तर है जब यह सर्वान्तर्यामी 
भगवान्‌ इस प्रपंच की रक्षा करने की यथास्थित रखने की किंवा 
धारण करने की इच्छा करते हैं उस समय उस अपने विशुद्ध सत्व 
को विग्रह रूप बनाकर लोह के गोले में अग्नि की तरह वहां प्रवेश 
कर विष्णु नाम को धारण करते हैं और अप्राकृत किंवा विशुद्ध रजोगुण 
के विग्रह में प्रवेश कर ब्रह्मा इस संज्ञा को लेते हैं तथा विशुद्धतमोगुण 
को अपना विग्रह बनाकर शिवरूप धारण करते हैं। अतएव ब्रह्मा 
विष्णु और महादेव गुणावतार कहें जाते है। इस नाम के साम्य से 
यदि कोई विष्णु को सगुण कह दें तो वह उनकी भारी भूल है। 

क्योंकि प्रकृति के गुणों का उनमें स्पर्श भी नहीं है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
तो इन सब अवतारों के मूलस्वरूप हैं| सबसे अलग S| पुरुषोतम 
हैं| निर्गुण है। आनन्दमय हैं। साकार हैं | सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मका सृष्टि 
करना, विष्णु का पालन करना और शिव का संहार करना कार्य है | 
इसीलिये ही विष्णु आदि अवतार किंवा भगवद्रूपों को कहीं कहीं 
सगुण भी कह दिया है। इससे इन्हें प्राकृत गुण वाले न समझ लेना 
चाहिये | किन्तु ऐसे समय 'गुण' का 'विशुद्धगुण' यह अर्थ होता है 


१. विशुद्धसत्वं तव धाम शान्तम्‌। सत्वं तस्य. प्रिया att: सत्त्वं विशुद्धं श्रयते 
भवान्‌ स्थितौ। श्रीमद्गागवतम्‌। ; tae 
२. लीलावतारान्‌ पुरुषस्य 
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भूम्न:। श्रीमद्वागवतम्‌। . 








७६- इस तरह मूल स्वरूप भगवान्‌ के ही चार स्वरूप हू | 
यह सिद्ध हुआ । एक श्रीकृष्ण भगवान्‌ पुरुषोत्तमस्वरूप | दूसरा | 
अक्षर ब्रह्म, जिसकी दो तरह स्फूर्ति होती है। चतुर्थ अन्तर्यामिस्वरूप। | 

कहने का आशय यह है कि ग्राहक की जिस स्फूर्ति में | 
(अनुभव में) अनुभव से आनन्द की मात्रा अतिविशेष हो उस | 
` आनन्दानुभव को भगवान्‌ कहते हैं। भगवान्‌ के रूप किंवा आकारादि 
पृथक नहीं है | किन्तु धर्मात्मक आनन्द ही भगवान्‌ के आकार रूप 
आदि हैं और धर्मधर्मी एक हैं। इसलिये भगवान्‌ आनन्द मात्र हैं| 
आनन्दानुभव मात्र हैं | सच्चिदानन्द हैं | उस आनन्दानुभव को वेद 
में ब्रह्म, पर, आदि शब्द से, स्मृति में परमात्मा आदि शब्द से, और 
श्रीभागवत्‌ में भगवान्‌ शब्द से कहा है। नित्य वर्तमान रहने से, 
और अनुभवरूप होने से, वह भगवान्‌ सच्चिदानन्द कहा जाता है। 

ग्राहक की जिस स्फूर्ति में अनुभव की मात्रा विशेष हो और 
आनन्द कुछ तिरोहित सा हो, ऐसे आनन्दानुभव को अक्षर ब्रह्म 
कहते हैं | अतएव आनन्दवल्ली में ब्रह्मानन्द की रगणना कर दी है . 
और वहां ही उसे हंस स्वरूप आनंदमय भगवान्‌ की ध्पुच्छ कहा 
हैं| यह अक्षरब्रह्म ही सर्व प्रपंच का उपादानकारण और निमित्तकारण 
el इस अक्षर ब्रह्म से “Gey और प्रकृति यह दो जगत्‌ के माता 
पिता प्रकट हुए हैं। अक्षर ब्रह्म भी सच्चिदानन्दात्मक हैं | इसलिये 
इनमें २८ तत्व और व्यष्टिजीव, उत्पन्न होते हैं| इन अक्षर ब्रह्म की 
दो प्रकार की स्फूर्ति होती हैं। शुद्धाद्वैतज्ञानियों को ज्ञानमात्र 
स्फूर्ति और भक्तों को व्यापि वैकुण्ठरूप स्फूर्ति होती है। fore 












न १. वेदान्ते च स्मृतौ ब्रह्मलिङ्गं भागवतेऽपि च। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते! 
| भगवद्ल्लभाचार्य कृतस्तत्वार्थदीपः। २. “स एको ब्रह्मण आनन्दः-। श्रुतिः। 
| ३- Fe पुच्छं प्रतिष्टा ४. “रयिश्च प्राणं च श्ुतिः। ‹......द्वयासमभवनुहत.' .....प्रकृतिः 
| सोभयात्मिका। ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः, ....? श्रीभागवतम्‌। 
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ज्ञान मात्र स्फूर्ति होती है उनके लिये ही कहीं कहीं इसे निर्विशेष 
सा भी कह दिया है। इसलिये वस्तु में भेद नहीं। 

जिस समय वह भगवान्‌ 'नामरूप का पृथककरण किया 
चाहता | | विश्व को धारण किया चाहता है | *्सबको अपने अपने 
कार्य में प्रवृत्त करना चाहता है। किं वा सबका प्रकाश कराना 
चाहता है। उस समय भगवान्‌ ही परपुरुष, अन्तर्यामी, किंवा 
परमात्म रूप लेता है। किंवा वह आनन्दानुभव, जब ग्राहक के 
हृदय में धारकत्वादि शक्तियों सहित उद्भूत होता है तो वह 
परमात्मा कहा जाता है। सबको जिलावे (अपने स्वरूप में लावे) 
इसलिये इसे कहीं कहीं जीव भी कहा है और सब में प्रवेश करने 
से ही अन्तर्यामी ब्राह्मणादि में पृथिवी आदि को और आत्मा को 
इनका शरीर कहा हे | सूर्यान्तर्वर्ती नारायण भी यही भगवान्‌ है। 

इसी तरह नित्य निरतिशय आनन्दानुभव मात्र भगवान्‌ ही 
तीन रूप में हो जाता है यह ठीक है। इस तरह परब्रह्म ही 
तीनरूपों को धारण कर लेता है। ज्ञानमार्गीय साधनों से ब्रह्मस्फूर्ति, 
मर्यादामार्गीय भक्ति द्वारा परमात्मा की स्फूर्ति और शुद्ध प्रेम से 
भगवान्‌ की स्फूर्ति होती है | 

जिसकी शक्तियां विरूद्ध सी जचती रहें उसे ब्रह्म कहते हैं | 
अतः इन तीनों अथवा जीवादि में भी जो विरूद्ध से धर्मो का दर्शन 
हो तो कोई हानि नहीं। क्योंकि ये सब इसी के रूपान्तर हें । 

यह ब्रह्मवाद के अनुरूप भगवत्स्वरूप का निर्णय हुआ a 
भक्ति के अनुरूप ब्रह्मस्वरूप तो हम आगे भक्ति खण्ड में Het | 

| [सम्पूर्ण | | 






प्राण्याद्यदेष कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न.” श्रुति: २- “भीषास्माद्वातः पवते' श्ुतिः। 
३- “मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च श्रीगीतो पनिषत्‌। | 


14 





mi Resear 
१७ ees 








तृतीय भाग 
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।। श्री हरिः || 


शनातनधर्मढर्शन 
किंवा 
शुद्धाद्वैतमें धर्मका मर्म 


शुद्धाद्वैतदर्शन के प्रथम भाग में हम जीव और जगत के 
स्वरूप का और उसी के द्वितीय भाग में ब्रह्म के स्वरूपका 
विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। जब इस तृतीय भाग में हम 
ब्रह्मप्राप्ति के साधनों का वर्णन करना है | अर्थात्‌ पूर्वोक्त जीव को 
वैसा परब्रह्म कैसे किस उपायसे प्राप्त हो यह प्रमाणों से सिद्ध 
करना है | निर्दुःख निरतिशय सुख ही श्रेय; परब्रह्म, कहते हैं। यह 
हम कई बार कह चुके हैं ब्रह्म की प्राप्ति ही जीव के साधनों का 
परम फल है। उपाय को ही साधन कहते है। 'को ह्लेवान्यात्‌' 
आदि श्रुतियों के द्वारा मालुम हुआ है कि परब्रह्मरूप आनन्द 
(सुख) ही जगत में अनेक रूपों से फैल रहा है। यह बात 
आनन्दवल्ली में स्पष्ट है। जितने प्रकार का आनन्द है उतने ही 
प्रकार का उसका उपाय भी है। उपाय में न्यूनता किवा भूल रह 
जाने से फल में अपूर्णता होती है और उपाय के पूर्ण होने से फल 
भी पूर्ण होता है। 


साधनों के विषय में वेद और स्मृतियों में 'आत्मा का अरे 
्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति' 
कर्वत्रेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा योगास्त्रयो मया प्रोक्ता 
नृणां श्रेयोविधित्सया | ज्ञान कर्म च मक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कर्हिचित्‌ | 





अर्थातू-जीवको भगवत्प्राप्तिके होनेके लिये मैंने ज्ञानयोग कर्मयोग | 
और भक्तियोग तीन उपाय कहे हैं। इनके सिवाय चौथा उपाय है | 
ही नहीं। भगवद्वीता में भी ब्रह्म प्राप्ति के लिये ये तीनों मार्ग कहे है 
अपने अपने अधिकार के अनुसार इन उपायों के द्वारा जीव भगवान्‌ | 
की प्राप्ति कर सकते हैं। जिनका हृदय एकदम विरक्त नहीं हैं वे 
कर्मयोग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं। जिनका हृदय विरक्त है वे 
ज्ञानयोग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करते हैं और जो न विरक्त हैं और 
न विशेष आसक्त हैं, और प्रभु की लीलाओं के श्रवण कीर्तन आदि : 
में जिनकी श्रद्धा होती हो उन्हें भक्ति के द्वारा सिद्धि मिलती है | 
एक स्वतन्त्र मार्ग और भी है जिसका वर्णन कभी हम नहीं करते 
आगे जाकर उसे स्पष्ट करेंगे | 

यह बात सर्वसाधारणको भी मालूम है कि आठ वर्ष के 
अनंतर बालक को ज्ञान होने लगता है और भक्ति का भी वहीं 
समय हो सकता है। इसके पूर्व चेष्टा के सिवा और कोई उपाय 
उसके अभीष्टप्राप्ति के लिये नहीं होता | इसी तरह शास्त्र में भी 
जीव पहले कर्म का ही अधिकारी हैं| किन्तु कोई काम भी समझ 
के बिना या उस कार्य में प्रेम wee बिना किया जाय तो वह 


: अच्छा और पूर्ण नहीं होता वह लोक में स्पष्ट है। इसी तरह 


शास्त्र में भी कर्म के ज्ञान और भक्ति लगाई जाती है तब वह एक 
मार्ग होकर ब्रह्मप्राप्ति कराता है। इसी तरह ज्ञानमार्ग में भी कर्म 
और भक्ति साहाप्य पहुँचाते हैं और वैधभक्तिमार्ग भी ज्ञान और 
कर्म को लेकर एक मार्ग बना उससे भगवन्प्राप्ति होती है। इसी 
को योग, युक्ति शब्दों में कहा है। जिस तरह ये तीनों मार्ग एकता 
को प्राप्त होकर ब्रह्मप्राप्ति कराते हैं इसी तरह अलग केवल एक | 
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एक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। यह बात 'योगास्त्रयो 
Far इस श्लोक के 'त्रय” और 'च' अव्ययसे स्पष्ट होता है। 
कितनों का कहना है कि धर्म किसी तरह भी मोक्ष या ब्रह्मकी 
प्राप्ति नहीं करा सकता | किन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। 
कर्म भी. ज्ञान भक्ति को लेकर मोक्ष और ब्रह्मकी प्राप्ति कराता है। 
भगवदीता में 'पदं गच्छन्त्पनामयं 'ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' 'असक्तः स 
विशिष्यते' 'परमाप्नोति पूरुषः' कर्मणैव हि' ' मत्संस्थामधि गच्छति' 
ब्रह्म संस्पशै' 'निःश्रेयसकरावुभौ' 'ब्रहौव तेन गन्तव्यं' 'यान्ति ब्रह्म 
सनातनम्‌' आदि श्लोकों द्वारा प्रभू ने आज्ञा की है कि यदि कर्म 
की युक्तिसे (ज्ञानभक्ति के मेल से) किया जाय तो ब्रह्मप्राप्ति 
कराता है। भागवत में “नैष्कर्म्य मप्यच्युत” इस लोक में a 
चाप्रिते' शब्द यह दिखलाता है कि यदि कर्म प्रभुमें अर्पित किया 
जाय तो उसकी शोभा होती है। (सिद्धि मिलती है)। वहां ही 
अन्यत्र कहा है कि 'कि कर्म हरितोषं यत्‌' जो प्रभुको प्रसन्न करे 
- वह कर्म है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म भी ब्रह्मको 
प्रसन्न कर सकता है, मोक्ष दे सकता है? 

'धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र' प्रथम स्कंधके इस श्लोकमें भगवद्धर्म 
को सर्वोत्तम कहा है। और यहां श्रीमद्दल्लभाचार्य चरणने भी 
अपना यही मत प्रगट किया है। निबन्ध में आचार्यचरणने आज्ञा 
की है कि “ज्ञानसहितो मोक्षसाधनंच” धर्म यदि ज्ञानसहित किया 
जाय तो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। निबन्ध में अन्यत्र 
श्रीमद्वल्लभाचार्यश्री ने आज्ञा की है कि 'भगवदानन्दरूपं फलं 
ब्रह्मज्ञानयुक्तस्य यथोक्तकर्म कर्तुरेव' शास्त्रोक्त कर्म यदि ब्रह्मज्ञान 
सहित किये जाय तो ब्रह्मानन्दरूप फलको देते हैं। कर्म क्रिया और 


—___CC.0.nPublichonainrbietredby ot iलडललालातठ्ववड) १7 





धर्म एक ही है यह बात हम आगे विस्तारपूर्वक सिद्ध करेंगे। जो | 
कहीं भी कर्ममार्ग की निन्दा आती है वह सब ज्ञान भक्ति रहित | 
केवल कर्म की है वह निश्चय समझ रखना चाहिये। कर्मयोग के | 
साथ यदि ज्ञान अति विशेष हो तो वह प्रधान न्याय से ज्ञानयोग हो 
जाता है और यदि भक्ति विशेष हो जाय तो वह भक्तियोग 
कहलाता है। इस तरह ये तीनों मार्ग एक दूसरेके अंगाङ्गिभाव को 
प्राप्त होकर भगवत्प्राप्ति कराते हैं | भवितिशब्दसे यहां स्वतन्त्र भक्तिमार्ग 
नहीं समझना चाहिये किन्तु वैधभक्तियोग ही लेना चाहिये | क्योंकि 
जीव कृतिसाध्य विध्युक्त भक्ति मार्ग ही है | 


क्रम प्राप्त होने से सबसे पहले हम कर्म का निरूपण करते 
हैं| स्थूल रूपसे यदि कहा जाय तो कह सकते है कि चेष्टा को 
ही कर्म कहते हैं। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब, कर्म 
या चेष्टा नहीं है। मनुष्यका पवित्र भोजन करना धर्म है यों भी 
कह सकते हैं, कि भोजन करना उसका कर्म है या उसकी क्रिया 
है | चेष्टा या कर्म या धर्म बड़ा व्यापक पदार्थ है ऐसा कोई स्थान 
लोकमें न मिलेगा कि जहां ये न हों। क्रिया या धर्म अनन्त 
प्रकारका भी हे | अतएव इसे यदि ब्रह्म ही कहें तो कोई अत्युक्ति 
न होगी। इस धर्म या क्रियाविशेषके लिये ही वेदमें कहा है कि 
‘Ta विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठा: प्रजा उपसर्पन्ति। 
धर्मेण पापमपनुदति तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति' | [श्रुतिः | | 


जगत्‌ धर्मसे ही टिक रहा है। एक दूसरे से पृथक्‌ और 
तरह--तरहके धर्मो से ही जगत्‌ बना भी है। सूक्ष्म विचार से 
वस्तुमें जो उसका वस्तुपन है किंवा जो वस्तुका निजस्वरूप है 
उसे धर्म कहते हैं और उस स्वरूप की रक्षा के लिये जो क्रिया 
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cues उसे भी धर्म कहते हैं यह हम आगे चलकर समझायेगें | 
जो चलता फिरता है उसे जगत्‌ कहते हैं अर्थात्‌ जो नित्य 
बदलता रहे, एक रूपमें न रहे, उसे जगत्‌ कहते हैं। जगतमें दो 
प्रकारके पदार्थ (वस्तु) है। जड़ और चेतन | प्रधान न्याय से यह 
इनका नाम है। यद्यपि जड़ में चेतन है और चेतन में जड़ भी है 
तथापि जड़ में चेतन सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से रहता है और चेतन में 
जड़ सूक्ष्माति सूक्ष्मरूपसे रहता है | जड़ चेतन दोनों ब्रह्म के अंश 
हैं| ब्रह्मसे अलग होने पर इनका रूप कुछ बदला है। जिस दिन 
से ये दोनों जगद्रूपमें आये उस दिन से इन दोनों का बदलना एक 
क्षण बन्द नहीं होता। जब वस्तु का धर्म ही उसका स्वरूप है तो 
मानना पड़ेगा कि धर्मो के बदलते ही वस्तु भी बदल ही जाती है। 
यद्यपि चेतना का बदलना मूलधर्म नहीं है किन्तु जगद्रूपमें वह 
बदलता है | वाहे उपाधि के बद्लनेसे उसका बदलता मानो, या 
ब्रह्मांश होनेसे विरूद्ध धर्माश्रय मानकर बदलना मानो, किन्तु 
अपने अधिकारानुसार बदलना यद्यपि अति सूक्ष्म होने से न दीखे 
किन्तु वह बदलता अवश्य है | सूर्यकी गति यद्यपि अति सूक्ष्म होने 
से दीखती नहीं तथापि वह चलता अवश्य है | घड़ीकी छोटी सुई 
चलती अवश्य है किन्तु उसकी वह गति अति सूक्ष्म है इसलिये 
स्पष्ट दीखती नहीं। इसी तरह सब पदार्थ क्षण क्षण में परिणाम 
को प्राप्त होते हैं। किन्तु उनका यह बदलना सूक्ष्मतम होने से 
देखने में नहीं आता और बदलना भी एक तरह की क्रिया या कर्म 
` ही है और इसीलिये दुनियां के पदार्थोंको जगत्‌ कहते हैं। यह 
जगत अनेक धर्मोसे ही चल रहा है। अथवा अनेक प्रकारके धर्म 
ही जगत में फैले हुए हैं। सूर्य अपने प्रकाश और उष्णताधर्मसे 
पदार्थं मात्रको पकाता है और प्रकाशित करता रहता है । चन्द्रमा 





अपने रसधर्मसे सर्व औषधियों और वनस्पतियोंको आर्द्र करता | 
रहता S| पृथ्वी अपने धारण करना रूप धर्म से सबको धारण | 
करती रहती है। इस तरह सब वस्तुओं के भिन्न भिन्न धर्म हैं और | 
उनसे सब जगत्‌ अपने स्वरूप में दीख रहा है। यदि धर्म न होता . 
तो वह जगत रहता कि नहीं यह सन्दिग्ध है। धर्म ही जगत का | 
स्वरूप रक्षक है | इसीलिए श्रुति ने कहा है 'धर्मो विश्वस्य जगत: 
प्रतिष्ठा' | 

चेतन वर्ग में प्राणवाले जीव चार प्रकारके हैं। जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज, और उद्भिज | चारों के अलग-अलग धर्म हैं। | 
मनुष्य जरायुज जीव हैं। मनुष्य के भी कई धर्म हैं। यह हम प्रथम 
कह चुके है कि धर्म बिना कोई रह नहीं सकता | मनुष्य में मनुष्यपन 
धर्मोसे ही जाना जाता है | पदार्थमें जो पदार्थ के स्वरूपको बतानेवाला | 
धर्म रहता है वह व्यापक धर्म कहलाता है। अग्नि में अग्निपन 
(चमक-उष्णता-प्रभृति) जलमें जलपना (तरलत्व-शीतलत्व-प्रभृति) 
मनुष्यमें मनुष्यपन प्रभृति जितने धर्म है वे सब व्यापक धर्म हैं। 
क्योंकि वह अग्निमात्रर, जलमात्र तथा मनुष्यमात्रमें मिलेंगे। इसी 
तरह एक व्याप्य धर्म जिसे विशेष धर्म कहते हैं और होता है। जो 
थोड़े भागमें रहे उसे विशेष धर्म या व्याप्य धर्म कहते हैं | पत्थरपन 
सब पत्थरो में है। किन्तु हीराके पत्थर होते हुए भी हीरापन उसमें 
एक विशेष धर्म है । और TERA हीराके धर्म नहीं रहते वास्तव एक 
हीरामें ही रहते हैं। अतः वो उसका विशेष धर्म है | पत्थरका विभाग 
बड़ा विशाल हैं उस विशाल विभागके थोडेसे भागमें हीरापन (हीराका 
धर्म) रहता है इसलिये हीराके धर्म विशेष धर्म या व्याप्य धर्म है। 
इतने कहनेसे यह स्पष्ट हो चुका कि जड़ चेतन पदार्थमें दो 
प्रकारके धर्म रहते हैं। व्यापक धर्म और व्याप्य धर्म, किंवा सामान्य 
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धर्म और विशेष धर्म | इस बातको हम आगे भी कहेंगे। जिस तरह 
ये विशेष और सामान्य धर्म हैं, उसकी तरह नित्य और अनित्य ये 
दो भेद और भी हैं। जड़ पदार्थोमें भी नित्यानित्य धर्म रहते हैं और 
चेतनमें भी नित्यानित्य धर्म रहते हैं। जड़ पदार्थमें (सत्ता), नित्य धर्म 
है और उसके बाकी सब धर्म अनित्य हैं। कितने ही धर्म पदार्थमें 
चिरकाल पर्यन्त भी रहते हैं किन्तु वे नित्य नहीं कहला सकते, वे 
अनित्य ही है। चेतनमें 'ज्ञान' नित्य धर्म है, और अहंभावादिधर्म 
अनित्य हैं। अनित्य धर्मोमें भी दो भेद हैं। कितने ही धर्मस्वाभाविक 
हैं और कितने ही आगन्तुक हैं। यद्यपि विशेष धर्म, सामान्य धर्म, 
स्वाभाविक धर्म और आगन्तुक धमाके भी अनन्त भेद हैं तथापि हमें 
इस समय उनसे कुछ विशेष प्रयोजन नहीं है। आगे चलकर हम दो 
चार भेदोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे | हमने सूर्य आदि पदार्थोके 
अलग-अलग धर्मोका दृष्टान्त देकर धर्म शब्दका अर्थ समझाया है 
किन्तु वह व्याख्या (अर्थ) पर्याप्त नहीं है | क्योंकि पदार्थ अनन्त हैं 
इसलिये धर्म भी अनन्त हो जाते हैं और धर्म शब्दका एक पूर्ण और 
उन अनन्त धर्मो में समन्वित (घटित) हो जाय ऐसी व्याख्या अवश्य 
करनी पड़ेगी। किसी शब्दका अर्थ करनेके लिये व्याकरण पहले 
प्रमाणमें गिना गया है। अतः हम भी व्याकरण आदिक अनुसार 
इसकी व्याख्या करते हैं। 

वैययाकरण लोगोंका कहना है कि 'ध्रियतेऽसौ धर्मः 'धरति 
लोकानिति वा धर्मः'। अर्थात्‌ जिसे धर्मात्मा लोग धारण करें वह 
धर्म है। किंवा जो सब लोगोंको धारण करता रहे उसे धर्म कहते 
हैं। यहां एक जगह कर्में प्रत्यय हुआ है और दूसरी जगह कर्ता 
_ में प्रत्यय हुआ है। धारणार्थक धृ धातुसे धर्म शब्द तैयार हुआ है 
` और उसका अर्थ वह है जो हम ऊपर कह चुके हैं। महात्मा 
ee ee 
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कणाद कहते हैं कि 'यतो$भ्युद्यनिःश्रेयस सिद्धि: सधर्मः* अ 
जिसकी सामर्थ्यसे अभ्युदय (लौकिक उन्नति) और निश्रेयस (मोक्ष) 
मिलता हो उसे धर्म कहते हैं। पृथिवीके स्त्री, पुत्र, धन, गृह, सुख 
से लेकर विरंचिपद्‌ पर्यन्तके सब सुख अभ्युद्य कहे जाते हैं और 
दुःखका एकदम नाश होना ही मोक्ष कहलाता है। यह दोनों 
(अभ्युद्य-मोक्ष) जिससे मिले उसे धर्म कहते हें । | 
महर्षि जैमिनि धर्म शब्दकी और ही तरह व्याख्या करते हैं| 
उनका कहना है कि 'चोद्नालक्षणोऽथों धर्म: अर्थात्‌ जिस कर्मको 
वेद करनेके लिये कहता हो और जो जीवका हितकारक हो वह 
धर्म है। वेदमें शत्रुके मारने के लिये 'श्येन' याग कहा है किन्तु 
हिंसात्मक है। अत एव अनर्थफलक होनेसे जीवका हितकारक 
नहीं, इसीसे वह धर्म नहीं है जो कर्म वेदोक्त हो और जीव 
हितकारक हो वही धर्म है | महर्षि मनुकी आज्ञा है कि रागद्वेषरहित 
विद्वान्‌ लोग जिस कार्यको करते आते हों और जिसे अपना शुद्ध 
मन स्वीकार करें वह धर्म है। भगवद्गगीता में भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
यज्ञों को किंवा क्रियामात्रको ही धर्म कहा हे | 


वास्तव में यदि देखा जाय तो गत्वागत्वा किसी नियम से 
नियमित क्रिया ही धर्म ठहरता है | अत एवं धर्मकी गीतामें की हुई 
व्याख्या ही ठीक है | यद्यपि स्वतः प्रमाण और भगवद्विश्वास भूत 
वेद ने भी क्रिया और ज्ञान दोनोंही धर्म माना है तथापि ज्ञान दूसरे 
प्रकारका धर्म है और क्रिया दूसरे प्रकारका धर्म है, यह ठीक है 
किन्तु क्रियारूप धर्म है यह बात निश्‍चित है| 


हम आज जिस धर्मका वर्णन करना चाहते हैं वह धर्म 
क्रियारूप है | ब्राह्मणधर्म, शूदरधर्म, मनुष्यधर्म, पशुधर्म, स्त्रीधर्म 
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यवनधर्म, खीष्टधर्म, जैनधर्म आदि जो लोकमें प्रसिद्ध हैं वे सब 
क्रियारूप ही हैं। प्रत्युत हमारे जितने व्यवहार हैं वे सब क्रियारूप 
होनेसे एकतरह धर्मरूप ही हैं। हमलोग जनसामान्य जिस क्रिया 
में धर्म शब्दका प्रयोग कर रहे हैं वह वास्तव में सद्धर्म है। क्रिया 
दो प्रकारकी है | एक अच्छी और अच्छी फल देनेवाली, दूसरी बुरी 
और बुरे फल देनेवाली | अच्छी और अच्छे फलदेनेवाली क्रिया को 
सद्धर्म कहते हैं जिसे हम केवल धर्म शब्दसे पहचान रहे हैं। बुरी 
और बुरे फल देनेवाली क्रियाको असद्धर्भ कहते हैं जिसे हम अधर्म 
किंवा विकर्म, पाप, आदि शब्दोंसे पहचानते हैं । किन्तु दोनों तरह 
की क्रिया, क्रिया तो हैं ही। क्रिया कहो किंवा धर्म कहो एक ही 
बात है | कर्म कहो चाहे धर्म काहे एक ही बात है | धर्म, कर्म और 
क्रिया, वास्तवमें एक ही वस्तु हैं यह हम कह चुके हैं। किन्तु 
ब्राह्मणधर्मादि शब्द जो प्रसिद्ध हैं वे सब क्रियामानके नाम नहीं है, 
किन्तु किसी विशेष अन्तर (फरक) से युक्त क्रियाको कह रहे हैं। 
उत्तमता ओर बुरापन क्या वस्तु है या कोई वस्तु है या नहीं यह 
हम आगे चलकर कहेंगे | अभी तो इतना समझ रखना चाहिये कि 
क्रियाका ही नाम धर्म है। यह क्रिया दो प्रकार की है। स्थिरस्वभावा 
और चलस्वभावा | स्थिर स्वभाव क्रियामें चलन तो होता रहता है 
किन्तु वह इतना सूक्ष्म होता है कि जिससे वह क्रिया स्थिर 
स्वभाव ही कहीं जाती है। घड़ी की छोटी सुई चलती है तथापि 
वह चलती हुई दीखती नहीं। सूर्य चलता है तो भी वह इतना 
"सूक्ष्म चलता है किंवा इतना दूर है कि स्थिर ही दीखता रहता है। 
किसी मजबूत पत्थरके खंभेसे बांध कर यदि दो चार आदमी 
किसी रस्सेको खींचें तो उनकी वह खेंचनेकी क्रिया होते रहते भी 
दीखेगी नहीं | खंभा जिस तरह एक जगह स्थित है उसी तरह वे 
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मनुष्य भी स्थिर ही दीखेंगे। किन्तु क्रिया होती है क्रिया न होती | 
रहती हो तो वे थोडी देरमें थक न जाय | क्रिया होनेसे ही उनमें | 
थकावट आई है | इसलिये मानना पड़ेगा कि चलन के अति अति | 
सूक्ष्म होनेसे वह स्थिरस्वभावा क्रिया कही जाती है | स्थिर स्वभावा 
क्रिया ही अतिशय, गुण, संस्कार, अपूर्व, अदृष्ट, आदि शब्दों से | 
कही जाती है और चल स्वभावा क्रियाको चेष्टा क्रिया या कर्म 
कहते हैं। चलना, फिरना, भोजन, पान, शयन आदि क्रिया चेष्टा 
या धर्म चलस्वभावा क्रिया हैं और इनसे होनेवाला जो अवान्तर 
फल हैं वह स्थिर स्वभावा क्रिया अतिशय, गुण, संस्कार आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है। सफेद कपड़ेको रंगते समय जो क्रिया हो 
रही है उसे लोग रंगक्रिया या रंगकर्म कहते हैं | क्योंकि वह क्रिया 
सबको दीखती है, वह चलस्वभावा है | किन्तु रंगनेकी क्रियाद्वारा | 
जो उस कपडे में कालापन या लालपन या जो गुण अतिशय या 
संस्कार आया है वह भी यद्यपि क्रिया है तथापि रिथर-स्वभावा 
है। यदि वह क्रिया न होती तो धीरे-धीरे बदल कर एक रोज वह 
रंग एकदम दूसरे रूपमें न आजाता। उस स्थित स्वभावा क्रियाको 
ही क्रिया न कह कर रंग, अतिशय, गुण, किंवा संस्कार कहते हैं, 
क्योंकि उसका चलन किसीकी दृष्टि में आता नहीं | स्थिरभाव धर्म 
और चलस्वभाव धर्म इन दो प्रकार के धर्मोके अनेक भेद है किन्तु 
ग्रन्थका विस्तार बहुत होजानेके डरसे हम यहां उनका लिखना 
उचित नहीं समझते | 


` यह हम पूर्वमे कह चुके हैं कि 'किसी नियमसे नियमित जो 

क्रिया हो वही हमारा लक्ष्य धर्म हैं। अब हमें यह कहना है कि. 

पूर्वोक्त ऋषि लोगोंके कहे हुए धर्म लक्षणोंका भी यहीं आशय है। | 
Cn SS eS 
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धर्म चाहे अतिशय रूप हो अथवा क्रियारूप हो दोनों तरह से ही 
उसमें धारण करना रहता है | वह धर्म करने वालों को धारण करे, 
या उसे धार्मिक लोग धारण करें, किन्तु धृ धातु का अर्थ उससे 
छूटता नहीं इसलिये वैयाकरण भी अपने लक्षणमें इस क्रियारूप 
धर्मको ही कहते हैं। जगत्‌ क्रियाके बिना एक क्षण नहीं रह 
सकता | अत एव प्रभुने गीतामें आज्ञा की है कि 'नहि कश्चित्क्षणमपि 
जातु तिष्ठत्य-कर्मकृत्‌ 'कोई मनुष्य एक पलभर भी बिना क्रिया 
किये नहीं रह सकता' अचेतन (जड़) पदार्थ में स्वयं और चेतनके 
द्वारा क्रिया होती है, और चेतनमें भी चेतनके द्वारा और स्वयं 
क्रिया होती है | चेतनकी यह क्रिया हितप्राप्तिके लिये होती है तो 
कभी अहितको दूर करनेके लिये होती हे | 


सामान्य क्रियामात्रका दो प्रकारका फल होता है। एक 
स्वरूपरक्षा, और दूसरा स्वरूपध्वंस, स्वरूपरक्षाको हित कहते हैं 
और स्वरूपध्वंसको अहित कहते हैं | कोई तो क्रिया ऐसी होती है 
जो अपने आश्रय के स्वरूप को रखती है और कोई क्रिया ऐसी 
होती है जो अपने आश्रयके स्वरूप को नाश करती है | दृष्टान्तको 
जगह एक वृक्षको लीजिये, उसमें हरे भरे पत्ते है, पुष्प हैं फल भी 
हैं| उस geri एक प्रतिपल ऐसी क्रिया होती रहती है जो मिट्टी, 
जल और सूर्य के किरणों को ग्रहण कर बने हुए किसी रसको 
उस वृक्षमें सर्वत्र पहुंचा कर डाली पत्ते, फूल, फल, प्रभृति को नमीं 
पहुंचाती हुई उसके स्वरूपको रक्षा करती है या उस वृक्षके 
स्परूपको धारण करती है। कभी-कभी कोई ऐसी विपरीत क्रिया 
भी होने लगती है जिससे उस वृक्षके फल, फूल, पत्ते सब झड़ 
जाते हैं और वह वृक्ष केवल काष्ठ मात्र रह जाता है। यद्यपि इस 
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जगह दोनों तरह की (स्वरूपकी रक्षक और भक्षक) क्रिया धर्मको । 
वृक्षने धारण कर Ya हैं, रखती है, अतएव धर्म कही जाती है | 
और दूसरी उसूके स्वरूपको धरती नहीं अर्थात्‌ उसके स्वरूपका | 
नाश करती है इसलिये वह धर्म (क्रिया) होते हुए भी अधर्म कहीं 
जाती है| हम आज जिस धर्मका विचार करते हैं और करेंगे वह ' 
वस्तुके स्वरूपको बचानेवाली, स्परूपको रखने वाली ही क्रिया। | 

यद्यपि अधर्म भी क्रिया है किन्तु वह स्वरूपको रखनेवाली | 
नहीं इसलिये वह धर्म नहीं किन्तु अधर्म है | वृक्षमें जो स्वरूप 
धारक क्रिया होरही है वह वृक्षके स्वरूपको धरती है और वृक्ष उसे 
धारण कर रहा. है इसलिये दोनों तरहसे धारण ही बना रहता है 
इसी लिये उसे धर्म कहते हैं और अब यह कहना पड़ेगा कि 
वैयाकरण लोग भी किसी रूपान्तरसे हमारे सनातन धर्मको ही 
लक्ष्य रखकर धर्म शब्द ही व्युत्पत्ति करते हैं | 

किसी विशेषसे युक्त, स्वरूप धारण करने वाली शास्त्रोक्त 
क्रिया धर्म है। यह धर्मकी व्याख्या पूर्ण और सब जगह घट सके 
ऐसी हो चुकी है। हम पहले यह कह चुके हैं कि कितने ही 
स्वाभाविक धर्म हैं और कितने ही आगन्तुक धर्म हैं। स्वाभाविक 
धर्म वस्लुका स्वरूप हैं और आगन्तुक धर्म किसी दूसरी वस्तु या | 
क्रिया के द्वारा आते हैं, और चले जाते हैं, इसलिये वे अनित्य या 
व्यभिचारी कहलाते हैं और यह भी एक बात है कि स्वाभाविक धर्म ' 
श्रेष्ठ हैं, और आगन्तुक धर्म गौण हैं| आगन्तुक धम यदि स्वाभाविक 
धर्मों के अनुकूल आते हैं तो वे धर्म कहलाते हैं और यदि उनके 
प्रतिकूल आये तो वे ही अधर्म कहे जाते हैं | क्योंकि प्रतिकूल कर्म 
या धर्म स्वरूपको नाश करनेवाले हैं। स्वरूपके और स्वभावके 
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विरोधी हैं | तो अब सुस्पष्ट है कि स्वभावभूत धर्मों के अनुकूल या 
उनके रक्षा करने वाली जो क्रिया, या जो कर्म वह धर्म है और जो 
क्रिया या कर्म, स्वभाव या स्वरूपको हानि पहुंचावे वह अधर्म है। 
इस बातकी सुस्पष्टता के लिये हमें यहां कुछ विशेष कहना है | 


देह से आत्मा एक अलग पदार्थ है यह बात यद्यपि अनुमान 
(अन्दाज) से सब बुद्धिमान्‌ मनुष्य थोड़ी बहुत जान सकते हें । 
किन्तु विशेष कर शास्त्रों में स्पष्ट रीति से समझा दिया है कि 
आत्मा जिसे जीव कहते हैं, एक अलग पदार्थ है | पूर्ण आनंदानुभव 
आत्मा का स्वरूप हे | किन्तु अनादि अविद्या ने इसके उस स्वरूप 
को ढक रक्खा है | अज्ञान को ही अविद्या कहते हैं | ज्ञान के द्वारा 
अज्ञान को नाश करके जीव अपने स्वरूप की प्राप्ति करता है | 
इसलिये ज्ञान भी धर्म है। साधन मात्र का नाम धर्म है। यद्यपि 
अनुभवरूप ज्ञान साक्षात्‌ धर्म (क्रिया) नहीं हो सकता तथापि. 
अनुभव के समय के अन्तकरण को कुछ चेष्टा अवश्य करनी 
पड़ती है इसलिये, और वह आत्मा का स्वरूप प्रापक या स्वरूप 
ag है इसलिये. उसे धर्म कहते हैं। ज्ञान के द्वारा आत्मा को 
स्वरूप (आनन्द) की पूर्णता प्राप्त होती है। काम्य कर्मों से किंवा 
नित्य कर्म से यद्यपि सुख (आनन्द) मिलता है तथापि आनन्द की 
पूर्णता ज्ञान से ही मिलती है यह निवृत्ति निरत अधिकारियों का 
सिद्धान्त है। ठीक भी है, आनन्द की पूर्णता आत्मा का ही स्वरूप 
है देह का नहीं तब वह देहाध्यास मिश्र कर्मा से कैसे मिल सकती 
है | यद्यपि अनध्यस्त देह भी कर्म हो सकते हैं | जनकादि राजर्षियों 
ने अध्यासरहित होकर ही कर्म किये थे और आत्म स्वरूप का 
लाम हुआ था तथापि वहां ज्ञान की तो आवश्यकता है ही इसलिये 
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ज्ञान भी धर्म है यह कहना पडेगा | 


सुख (आनन्द) में यदि थोड़ासा भी दुःख मिला हुआ रहे तो | 
वह सुख पूर्ण नहीं कहा जाता | दुःखरहित सुख प्राप्ति ही आनन्द | 
की पूर्णता कही जाती है और वह ज्ञानसहित कर्म से प्राप्त होती | 
है, इसलिये उपाय होने से ज्ञान भी धर्म है। काम्य कर्मादि से | 
स्वल्प सुख और ज्ञानसहित कर्म से पूर्ण सुख प्राप्ति होती है और | 
सुख, आत्मा का स्वरूप है, इसलिये स्वरूप रक्षा करने वाला कर्म 
ही धर्म है। कणाद ने कहा है कि (यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स | 
धर्मः) अर्थात्‌ - जिस उपाय से अभ्युदय और निःश्रेयस मिले उस 
उपाय को धर्म कहते हैं । अन्य सुख प्राप्ति को अभ्युदय कहते हैं | 
और पूर्ण सुखप्राप्ति का नाम निःश्रेयस है। दोनों तरह का सुख | 
आत्मा का स्वरूप है इसलिये स्वरूप रक्षा करने वाला कर्म ही धर्म | 
है यह बात कणाद के लक्षण से भी प्राप्त होती है। 


. कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि अमुक कर्म करने से मेरे | 
स्वरूप की (देह की — या आत्मा की) रक्षा होगी किन्तु परिणाम 
में उससे स्वरूप हानि ही होती है | स्वरूपरक्षा नहीं | परिणाम में 
जिससे स्वरूपरक्षा हो वही क्रिया धर्म हो सकता है। कैसा भी 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य क्यों न हो तथापि वह अल्पज्ञ है अतएव कर्म की 
परिणति समझ लेना उसके लिये असंभव है इसलिये साधारण 
जनसमाज के लिये धर्म अधर्म का निर्णय मन के या युक्ति के 
द्वारा नहीं हो सकता | | 

मन में क्षण क्षण में सत्व, रज, तम, के दौरे हुआ करते हैं| 
जिस समय मन में सत्वगुण का दौरा होता हे उस समय की 
समझ उत्तम होती है और जब रजो गुण का दौरा होता है उस 
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समय की समझ मध्यम होती है, और जब तमो गुण का दौरा 
रहता है तब मन या बुद्धि की प्रवृत्ति अधम होती है, ऐसे समय 
यदि कर्तव्य या अकर्तव्य का निर्णय करने बैठे तो सब उल्टा 
समझ में आता है। कौनसे समय सात्विक वृत्ति है इसका निर्णय 
भी साधारण लोग नहीं कर सकते इसलिये साधारण जन समाज 
के लिये तो धर्माधर्म के निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिये जो 
लोग अपने मन को अच्छा लगता हुआ ही काम धर्म है यह मानते 
हैं यह उनकी भारी भूल है। वेदरूप शास्त्र निर्विकार अनंत 
कल्याण गुणमय प्रभु की आज्ञा है। इसलिये वेद ने जो कहा वह 
अक्षर अक्षर माननीय है। उसने जिस क्रिया को करने के लिये 
कहा वही धर्म है और वेदानुकूल स्मृतिपुराण आदि शास्त्र भी ऋषि 
मुनियो के सात्विक अन्तःकरण के समय की आज्ञा है इसलिये | 
सर्वथा माननीय है और उसके द्वारा जो कर्तव्य प्राप्त है वह धर्म 
है। इसी लिये प्रभु ने गीतोपनिषत्‌ में कहा है कि''तस्माच्छास्त्र 
प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' इसलिये 'अर्जुन धर्म अधर्म की 
व्यवस्था जानने के लिये तुझे शास्त्र की ही शरण लेनी चाहिये' 
और इसीलिये हमने भी धर्म का लक्षण यही किया है कि शास्त्र 
से जो कही जाय और जो अपने स्वरूप की रक्षा करने वाली हो 
वह क्रिया धर्म है। 

सुख प्राप्ति या कर्मोन्नति अधिकारानुसार अनेक प्रकार की 
है यह हम कह चुके हैं। कितनी ही उन्नति या सुखप्राप्ति उस 
समय या थोड़ी देर तक सुख देती है किन्तु परिणाम उनका 
दुःखमय होता है। ऐसे सुख को या उन्नति को शास्त्र में प्रेयस्‌ 
शब्द से कहा है और कितने ही सुख या अभ्युदय ऐसे हैं जिनका 
परिणाम भी सुखमय होता है और शास्त्र ने ऐसे सुख या अभ्युदय 
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को श्रेयस्‌ शब्द से कहा है | अल्प बुद्धि वाले लोग प्रयेस्‌ रूप सुख 


| 


को ग्रहण करते हैं और परिणाम कुशल पुरुष श्रेयस्‌ सुख का ही | 


ग्रहण करते हैं। उपनिषत्‌ में कहा है कि — 
अन्यद्धि श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते 
उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः | 
तयो: श्रेय आददानस्य साधु भवति 
हीयतेऽर्थाद्यस्तु प्रेयो वृणीते || काठ की श्रुतिः। 


श्रेयः सुख दूसरा है और प्रेयः सुख दूसरा है ये दोनों तरह | 
के सुख, मनुष्य को अनेक विषयों में उपायों द्वारा लगा देते हैं। | 


' इन दोनों में से जो लोग श्रेयः सुख का ग्रहण करते हैं उन्हे 
' दुःखरहित सुख मिलता है, और जो लोग श्रेयःसुख की चाहना 
' रखकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं उन्हें Guay सुख मिलता है | 

| परिणाम की परीक्षा प्राः सब लोग करते हैं किन्तु जिसकी 
' जितनी बुद्धि और जितना सामर्थ्य उसके अनुसार ही वह सफलता 
` प्राप्त करता हे | अत्यन्त बुद्धिमान्‌ त्रद्षि मुनियों ने मोक्ष के सिवाय 


| सब ही लौकिक सुख को दुःख कोटि में ही रक्‍खा है। अतएव 


उन्होंने भगवद्धर्मो को ही पसन्द किया है | अस्तु | 


इतना और ध्यान में रखना चाहिये कि व्यवहार काल में यह 
मनुष्य अपने कुटुम्ब का, अपनी जाति का, अपने समाज का, और 


अपने देश का अंश है, एक तरह से टुकड़ा है इसलिये कुटुम्ब, | 
जाति, समाज और देश भी इसका स्वरूप ही है - स्वरूप के | 


अन्तर्गत ही है तो जिस तरह मनुष्य का अपने अभ्युदय के लिये 


क्रिया करना धर्म है इसी तरह कुटुम्ब जाति, समाज और देश के | 


अभ्युदय कं लिये उपाय करना भी मनुष्य का धर्म है। कुटुम्ब 
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जाति समाज और देश जब मनुष्य के स्वरूप के अन्तर्गत हैं तब 
इनकी उन्नति के लिये उपाय करना धर्म है/और इनकी अवनति 
की चेष्टा करना अधर्म है | इनकी अवनति रहते कोई भी मनुष्य 
अपनी उन्नति नहीं कर सकता। जिस धर्म से केवल अपनी 
उन्नति होती हो और जाति, कुटुम्ब वा देश रसातल में पहुंचता 
चला जाता हो तो वह धर्म धर्म ही नहीं। चाहे वह धर्म निज की 
उन्नति भी करता हो किन्तु उस धर्म का उसे परित्याग कर देना 
चाहिये | मान लो, हर एक मनुष्य यह समझ ले कि 'मेरी उन्नति 
के लिये या मेरी स्वरूप रक्षा के लिये क्रिया कर्म ही धर्म है और 
नहीं और यह समझकर कुटुम्ब, जाति समाज या देश को किसी 
तरह सहायता न करे तो क्या कभी वह उन्नत हो सकता हे | क्यों 
कि जिस तरह वृक्षों का समूह ही वन कहा जाता है इसी तरह 
मनुष्यों का समूह ही कुटुम्ब जाति समाज या देश कहा जाता है | 
उनके गिरने से अवयवरूप अपनी भी अवश्य अवनति होगी और 
उनके अभ्युदय प्राप्त करने से अपना भी अभ्युदय होगा। शास्त्र में 
कहा है कि - 


त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ | 
- ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ।। 
श्रीभाग 


कल के (कुटुम्ब) के लिये एक को छोड़ दे, ग्राम के लिये 
कल को छोड़ दे, देश के लिये ग्राम को भी छोड़ दे, और आत्मां. 
प्रभु के लिये पृथिवी (सब कुछ) को छोड़ दे। 

जो मनुष्य व्यवहार में हे उसे इन बातों का अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये। जिस धर्म से एक पुरुष मात्र का तो हित किया 
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हो किंवा स्वरूप रक्षा होती हो और कुलग्राम जनपद आदिका | 
अहित होता हो ऐसे एक व्यक्ति को और वैसे धर्म को छोड़ द | 
क्योंकि वह व्यक्ति उन्हीं का अंग है उनका अहित होने पर | 
उसका भी अहित ही होगा, हित नहीं। जिस धर्म से या चेष्टा से | 
कल का अभ्युदय भी होता हो किन्तु ग्राम जाति या समाज का 
अहित होता हो ऐसे कुल का और वैसे धर्म का परित्याग कर दे। 
क्योंकि कुल उनका अंग है | उनकी उन्नति और अवनति के साथ | 
उसकी उन्नति और अवनतिका संबंध है। इसी तरह जिस क्रिया 
या उपाय से चाहे ग्राम जाति या समाज का अभ्युदय होता हो 
किन्तु यदि देशभर का अहित हो तो ग्रामादि और वैसे धर्म को 
छोड दे, क्योंकि वे देश के अंश हैं | ऊपर कहे हुए श्लोक के तीन 
पादों का यह अर्थ है और प्रवृत्ति मार्ग में चलने वालों के लिये ये 
हितावह है, किन्तु निवृत्तिमार्गस्थ पुरुष का दूसरा मार्ग है | निवृत्ति 
मार्गस्थ (मोक्षमार्ग) पुरुष के आचरण को चतुर्थ चरण कहा हे | 


आत्मा (ब्रह्म) के लिये सब कुछ छोड़ दे, यह श्लोकपाद 
निवृत्ति मार्ग के धर्म को कहता है। पहले हम कह चुके हैं कि 
अपने अपने अधिकार के अनुसार भिन्न भिन्न धर्म हैं । अस्तु. 


प्रवृत्ति मार्ग में आप, अपना कुटुम्ब, जाति समाज, ग्राम और 
देश भी एक एक के अंगांगी हैं इसलिये धर्माचरण करते समय हर 
एक धर्मग्रही को कुटुम्ब, ग्राम (जाति समाज) देश के भी हित अहित 
का ध्यान रखना चाहिये। आपसे कट॒म्ब, कटम्ब से जाति. जाति से 
ग्राम, और ग्राम से सारा देश श्रेष्ठ हे इसलिये जिस धर्म से पूर्व पूर्व 
की स्वरूप रक्षा या उन्नति भी होती हो तथापि यदि उत्तर की 
अवनति होती हो तो वैसे धर्म का परित्याग ही श्रेयस्कर है। 
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इसी तरह अपने आप में भी अर्थात्‌ देहसहित आत्मा में भी 

(एक व्यक्ति में) स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा इन तीनों की 
अपेक्षा रखकर प्रवृत्ति श्रेयस्कर होती है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, 
और सूक्ष्म शरीर से आत्मा प्रधान है, जिस धर्म क्रिया कर्म या चेष्टा 
से स्थूल शरीर की स्वरूप रक्षा या उन्नति होती हो किन्तु सूक्ष्म 
शरीर या आत्मा का अपकर्ष होता हो तो वैसे धर्म का परित्याग कर 
दे। जिस धर्म से स्थूल सूक्ष्म शरीर का अभ्युदय भी होता हो और 
यदि वह आत्मा (ब्रह्म) का विरोधी हो तो वैसे धर्म का परित्याग कर 
दे | आत्मा से संबंध रखने वाला धर्म मोक्ष धर्म है और देह से संबंध 
रखने वाला धर्म प्रवृत्ति धर्म है यह हम प्रथम कह चुके हैं। जिन 
लोगों ने किसी स्वार्थ वश इन दोनों को एक कर रक्खे हैं या समझ 
रक्खे हैं ये मूर्ख उपेक्षा करने योग्य हैं -दमनीय है। 

स्थूल सूक्ष्म शरीर की शक्तियां जैसे - बुद्धिशक्ति, विचारशक्ति, 

बलशक्ति, प्रवृत्तिशक्ति प्रभृति इनका भी अभ्युदय और पराभव ध्यान 
में रखना चाहिये | एक शक्ति को उन्नत करते हुए भी अन्य शक्तियों 
का नाश करने वाला कर्म या धर्म को धर्म नहीं कह सकते और न 
इस तरह अभ्युदय की प्राप्ति हो सकती। व्यवहार में रहने वाले 
पुरुष को इस तरह देहधर्म, मनुष्यधर्म, पुरुषधर्म, पितृधर्म, पुत्रधर्म, 
भ्रातृधर्म, स्त्रीधर्म, कुटुम्बधर्म, जातिसमाजधर्म, देशधर्म, राजधर्म आदि 
धर्मों के अनुकूल बर्ताव करना पड़ता है। वे सब एक दूसरे के 
अंगागी हैं इसलिये इनका विरोध करके कोई भी अभ्युदय की प्राप्ति 
नहीं कर सकता जहां इन धर्म में विरोध आ पड़े वहां जिसका 
प्राधान्य हो उसकी रक्षा करते हुए धर्माचरण करना उचित है। 
सभ्यता, जीवन, यश आदि का भी कभी कभी अनुरोध करना पड़ता 
हे और वह भी धर्म है। इस तरह अनेक प्रकार के सबल, दुर्बल, 
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गौण प्रधान धर्मो के विरोध अविरोधों का अनंतकाल पर्यन्त विचार | 
कर सत्य धर्म के मार्ग को निकाल लेना साधारण मनुष्य का काम 
नहीं है | साधारण बुद्धि का किंवा मन का काम नहीं है जो लोग धर्म | 
के निर्णय करते समय मन को किंवा बुद्धि को प्राधान्य देते हैं _ | 
बुद्धि के या मन के द्वारा धर्माधर्म का निर्णय करना चाहते हैं वे | 
सर्वथा बेसमझ हैं हास्यास्पद हैं और धर्म का तथा लोक का नाश 
करने वाले हैं | थोड़े काल के लिये भी थोड़े से कर्मो के बलाबल का । 
विचार करते भी जब मनुष्य की बुद्धि चकरा जाती है - हिताहित 
का निश्चय नहीं कर सकती, तो फिर सर्व काल के लिये सब मनुष्य 
मात्र के लिये सब तरह से उत्तम फल देने वाले कर्तव्य का निर्णय 
करने की किसकी शक्ति है | ऐसी जगह शास्त्र ही शरण हे | शास्त्र, 
ऋषि, महर्षियों के सत्वगुण से निश्चय किया हुआ सिद्धान्त है, 
निर्दोष चक्षु है। इसलिये प्रभु ने गीतोपनिषत्‌ में आज्ञा की है - 


“कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 
'कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः (ज्ञानम्‌) | 
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजते कामकारतः | 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ || इत्यादि. 
'क्या कर्तव्य है, ( धर्म है ) क्या अकर्तव्य ( अधर्म ) है, किस 
समय कर्म का त्याग करना चाहिये — चुप बैठना चाहिये, इत्यादि 
विचारते समय बड़े बड़े ज्ञानी जो भूत भविष्य को भी देख सकते 
हैं वे भी भूल खा जाते है ada कर्म का भी निश्चय करना 
. उचित है, अकर्तव्य को भी निश्चित करना चाहिये, और कर्मत्याग 
( चुप बैठना ) भी क्या है यह जानना चाहिये, क्योंकि जगत्‌ में 
i न न व विक 
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आकर शुद्ध कर्तव्य की समझ होनी बड़ी मुश्किल है' इसलिये हे 
अर्जुन ! अपने कार्य अकार्य की व्यवस्था करने के लिये तुझे 
शास्त्र ही देखना चाहिये 'जो लोग शास्त्र की आज्ञा को छोड़ कर 
मन की प्रवृत्ति के अनुसार धर्माचरण (व्यवहार) करते हैं वे न 
अपनी चाहना को पा सकते, न उन्हें सुख ही मिलता है और न 
उन्हें दूसरा जन्म भी उत्तम मिल सकता।' 


अतिसामान्य बुद्धिवाला जनसमाज, अनेक अधिकारियों के 
लिये अनेक प्रकार के धर्मो का निरूपण करने वाले शास्त्र के आशय 
को समझ नहीं सकता इसलिये उत्सर्ग अपवादादि स्थानों में से धर्म 
के तत्व को, अपनी बुद्धि द्वारा नहीं निकाल सकता। ऐसे जन 
समाज के लिये शिष्टाचार ही प्रमाण है | वे लोग शिष्टाचार के द्वारा 
अपना कर्तव्य, अकर्तव्य निश्चय करते हैं | किस प्रकार का शिष्टाचार 
प्रमाण है, और कैसी अवस्था में यह हम आगे चलकर कहेंगे | 
शिष्टाचार की तरह आत्मसंतोष भी कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय 
करने में प्रमाण है किन्तु शिष्टाचार और आत्मसंतोष यदि शास्त्र के 
अनुकूल हों तो ही धर्म में प्रमाण हैं अन्यथा नहीं | 

इस तरह सब शास्त्र धर्मलक्षण के विषय में तात्पर्यं से एक 
हैं यह हमने संक्षेप में स्पष्ट कर दिया। जिसके द्वारा स्वरूप की 
रक्षा हो वह शास्त्रोक्त क्रिया - कर्म ही धर्म है यह बात सिद्ध हो 
चुकी | 

अब इस बात का विचार करना है कि जिसकी धर्म के द्वारा 
रक्षा करनी है वह स्वरूप क्या वस्तु है। यद्यपि पूर्व में स्वरूप का 
निरूपण हम कर चुके हैं तथापि आगे के विषय को सरल करने के 


लिये यहां स्वरूप का पुनः विचार करते हैं। मनुष्य में दो पदार्थ हैं। 
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क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जीव को क्षेत्रज्ञ और देह को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र 
में जिस तरह अनेक तरह की वनस्पतियों के बीज, फल फूल देते. 
हैं इसी तरह अनेक तरह की कर्मवासनाए इस देह में फल देती है. 
इसलिये इस देह को क्षेत्र कहते हैं। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि 
प्रकृति, मनसहित एकादश इन्द्रिय, पांच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख 
सप्त धातु आदि देह का भाग और धृति ये सब देह-द्षेत्र है 
क्षेत्रज्ञसहित क्षेत्र ही मनुष्य कहा जाता है। अकेला क्षेत्र धर्म करने 
का अधिकारी नहीं, क्योंकि उसमें चेतन नहीं, और क्षेत्र से मुक्त 
केवल जीव भी धर्माचरण नहीं कर सकता, क्योंकि देह से रहित | 
आत्मा प्राप्त नहीं होता और यदि होता भी हो तो उसे धर्माचरण की 
आवश्यकता नहीं इसलिये देहसहित आत्मा (मनुष्य) ही धर्माचरण 


` का अधिकारी है और देहसहित आत्मा ही स्वरूप है जिसकी धर्म के 


द्वारा रक्षा करनी है हर एक मनुष्य का देह दो प्रकार का है | स्थूल 
और सूक्ष्म | मनुष्यों के देह अनेक प्रकार के होते हैं यह सब जानते 
हैं। देवदत्त के देह से यज्ञदत्त का देह एकदम दूसरी तरह का 
दिखता है, जिस तरह ऊपर से अलग दिखता है, इसी तरह अंदर 
से भी अलग ही है| इस तरह सब मनुष्यों के देह एक दूसरे से नहीं 
मिलते | सब तरह अलग-अलग ही होते हैं | किसी का देह गौरा तो 
किसी का काला | किसी का मोटा लो किसी का पतला | किसी का 
फुर्तीला तो किसी का सुस्त | इसी तरह इन्द्रियों में भी एक दूसरे के 
भेद होता है | आयुर्वेद जानने वाले विद्वान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि वार्त. 
पित्त और कफरूप दोष, और रस रुधिर मांस मेद मज्जा शुक्र और 
अस्तिरूप धातुओं के भेद से अनन्त प्रकार के देह हो जाते हैं। इनी 
के भेद से इन्द्रियों में भी अगणित अन्तर होता है | भीतरी इन्दिय 
(मन चित्त बुद्धि) प्रभृति में भी विलक्षण सत्वादि और वात पित्तादि % 
भेद से भेद होते = | किसी का अन्तःकरण सत्व प्रधान तो किसी का 
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तमःप्रधान | सात्विक राजस होने पर भी किसी का विशेष तो किसी 
का थोड़ा | कभी कभी आगन्तुक संगादि गुण दोषों से भी अंतःकरण 
बदल जाता है | किसी का अंतःकरण अनुरागी तो किसी का विरागी, 
किसी का चतुर तो किसी का मंद, किसी का दयार्द्र तो किसी का 
कठोर। किसी का डरपोक तो किसी का साहसी, किसी का 
लज्जाशील तो किसी का धृष्ट होता है। इस तरह अन्तःकरण और 
देह के भेद और उन्हीं के कारण मनुष्यों के भेदों को यदि मनुष्य 
गिनने लगे तो अपनी सारी उमर में पूरे न हो सके। देश ग्राम नगर 
समाज जाति काल आदि हेतुओं से भी अन्तःकरण में अन्तर फरक 
हो जाता हे | 


इस तरह मनुष्य विभाग में एक रहते भी देहान्तःकरणादिके 
पृथक होने से वही मनुष्य विभाग अनन्त हो जाता है। यद्यपि 
मनुष्य विभाग इस तरह अनन्त प्रकार का हो जाता है तथा उन 
सबके साथ समानता भी लगी हुई है यदि सब मनुष्यों में समानता 
न होती तो कोई भी उन्हें मनुष्य नाम से न पहचान सकता | 
समानता से ही मनुष्य पहचाना जाता है। शरीरों कं साथ भी 
समानता लगी हुई है। इसी तरह इन्द्रियं में भी समानता है। 
समानता से ही शरीर को शरीर और इन्द्रिय को इन्द्रिय करके 
मनुष्य जान लेता है। इन्हीं शरीरों के परस्पर भेद और समानता 
को लेकर ऋषि महर्षियों ने विशेष और सामान्य धर्मों का निर्माण 
किया है। यही बात कुछ फेरफार से आत्माओं के विषय में भी 
समझनी चाहिए | 

आत्माओं में यद्यपि परिच्छेद के सिवाय कुछ भी स्वरूपभेद 
नहीं है तथापि अन्तःकरण और देह के भेदों को लेकर ही आत्मा 
में भी भेद मान लिया गया है। अतएव मनुष्य अनन्त प्रकार का है 
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यह प्रसिद्ध है। इस तरह जब जीव के अनेक प्रकार के स्वरूप है | 
तो उन अनेक स्वरूपों की रक्षा के लिये ही त्रिकालज्ञ ऋषि | 
मुनियों ने अधिकारानुसार अनेक प्रकार के धर्मों का निर्माण किया ) 
है यह कौन बुद्धिमान्‌ स्वीकार न करेगा | | 
सत्व, रज, तमसे तथा वात पित्त कफ और सप्त धातुओं के. 
तारतम्य (फरक) से भिन्न-भिन्न प्रकार के इस स्थूल सूक्ष्म देह की | 
स्वरूप रक्षा के लिये और क्रम से इसकी उन्नति के लिये भी विद्वान 
वैद्यो ने अनेक प्रकार के आहार विहार और औषधों की व्यवस्था की 
है| स्वरूप के भेद से औषध और आहार विहार का भेद होता है यह 
सबको विदित ही है। एक के लिये जो वस्तु पथ्य है वह दूसरे के 
लिये भी हितकर ही होगी यह कौन कह सकता है। देखते हैं कि 
जिस पदार्थ से एक का रोग शान्त हुवा है उसी पदार्थ के देने से 
दूसरे के प्राण निकल गये हैं। एक आदमी मिर्च खाने से जीता है 
किन्तु दूसरा मिर्च के नाम आने में ही व्याकुल हो जाता हे | घृत 
अन्न और पानी सर्व हितकर हैं तथापि यदि ये भी अनधिकारी के 
लिये दिये जायं तो प्राणहर हो जाते हैं। शयन किसी को पथ्य और 
किसी के लिये हानिकारक समझा गया है। भ्रमण (टहलना) किसी 
को हितावह तो किसी को मना किया गया है। कितने ही आहार 
विहार और औषध देशकाल के अनुसार हितकर और अहितकर 
दोनों हो जाते हैं। इसलिये उनके गुण दोषों से परिचित विद्वानों ग. 
उसकी यथावस्थित व्यवस्था कर दी है। यद्यपि शक्ति और पुष्टि 
सबके लिये चाहिये किन्तु निर्बल मनुष्य के लिये पौष्टिक दवा 
हानिकारक होती है। कितने ही आगन्तुक रोग हैं जैसे ज्वर | ई. 


_ आगन्तुक ज्वरादि दोषों के समय वैद्य लोग प्रथम उस दोष को ६ 
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करते हैं| हेजे के समय यदि जल को जीवन समझ कर दे दिया 
जाय तो प्राणहानि होना सहज है। इस तरह आयुर्वेद शास्त्रों ने 
मनुष्यपन सब में समान रहते भी देहादि का परस्पर अलगपन भी 
खूब निरूपण किया है और धर्मशास्त्र ने इसे स्वीकार किया है। 
जिस तरह आयुर्वेद रीति से ही शरीर में भिन्नता स्पष्ट मालूम पड़ती 
है तथापि उनमें एक तरह की समानता भी लगी हुई है 


समानता (सामान्य) और परस्पर भेद (विशेष) को लेकर जिस 
तरह आयुर्वेदवेत्ताओं ने आहार विहार और औषधों की व्यवस्था की 
है इसी तरह पुरातन ऋषि महर्षियों ने शरीरों की इस समानता 
(सामान्य) और विभिन्नता (विशेष) को देखकर अपने शास्त्रों में 
सामान्य और विशेष धर्मों की व्यवस्था की है | सामान्य विशेषात्मक 
संघातों (शरीरों) के लिये सामान्य विशेष धर्मों की व्यवस्था क्या 
उचित नहीं है ! मनुष्यपन की रक्षा करने वाले सामान्य धर्म है और 
विशेष स्वरूप की रक्षा करने वाले विशेष धर्म हे | 

कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने स्वरूप नाशक विष भक्षणरूप 
कर्म में प्रवृत्त होगा | सामान्य धर्म ही मनुष्य और पशुओं में अन्तर 
दिखाते हैं। यह स्पष्ट देखने में आता है कि मनुष्यों में समाज 
व्यवस्था है पशुओं में नहीं। gag होकर उन्नति के साधनों की 
उत्पत्ति करना यह जैसा मनुष्यों में देखा जाता है वैसा पशुओं में 
नहीं देखा जाता। यदि यह समाज व्यवस्था न होती तो एक दूसरे 
` का प्राण ले लेता। एक दूसरे के दुःख में सहायता क्यों करता | 
एक दूसरे की स्त्रियां हरण कर लेते। सब सब का धन लूट लेते, 
और सबके सब मनुष्य रहते भी दुःख और भय में पड़े रहते। 
समाज व्यवस्था के बिना मनुष्यपन ही न मालूम देता। यदि देखा 
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जाय तो समाज व्यवस्था सामान्य धर्मा से ही बनी हुई है। सळ | 
बोलना, झूंठ नहीं। चोरी न करना, किसी को दुःख न पहुंचाना | 
(अहिंसा) | क्षमा, दया, ब्रह्मचर्य आदि सामान्य धर्म ही तो समाज | 
की व्यवस्था है | जो इन धर्मो का यथावत्‌ परिपालन करता है वही | 
धर्माग्रही या समाज व्यवस्थापक कहलाता है और इन धर्मो का 
उल्लंघन करता है वही पापी या समाज विध्वंसक कहा जाता है। 
ऐसे आदमी को राजा भी दण्ड देता है और ईश्‍वर भी। राजा 
समाज के हक से देता है तो ईश्‍वर धर्मव्यवस्था से | 

सत्य, दया, तप, पवित्रता, सहन करना, ज्ञान, मन को रोकना, 
इन्द्रियों को सुमार्ग पर चलाना, किसी को दुःख न देना, ब्रह्मचर्य 
त्याग (दानादि), पढ़ना, सरलता, संतोष, समानभाव, सेवा, स्त्रीसंग 
का संकोच, मनुष्यों के दुःखादि का विचार, थोड़ा और समयोचित 
बोलना, अपने स्वरूप को विचारते रहना, प्राणिमात्र को अपने उनके 
अनुसार अन्नादि की सहायता करना, प्राणि मात्र में विशेष कर 
मनुष्यों में अपनी-सी और देव जैसी बुद्धि रखना, प्रभु का श्रवण 
कीर्तन, स्मरण, सेवा, नमस्कार, दास्य, हितचिन्तन और आत्मसमर्पण 
ये मनुष्य मात्र के तीस प्रकार के सामान्य धर्म हे, और यही समाज 
व्यवस्था है। ऐसा कौनसा सत्समाज है जिसमें ये व्यवस्था न होगी! 
प्रायः सबके यहां ये तीस प्रकार की समाज व्यवस्था मौजूद है। जे 
लोग इन सामान्य धर्मा को इस समाज व्यवस्था को aed 
स्वीकार करता है इस लोक में उसकी उन्नति होती है और परली 
में भी अतिशयरूप अदृष्ट के द्वारा उसको अच्छा जन्म और सुर्य 
मिलता है और जो लोग इन नियमों को भंग करते हैं उन्हें य्ह. 
लोक के द्वारा या राजा के द्वारा दण्ड मिलता है और दूरदृष्ट १ 
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द्वारा उन्हें दूसरे जन्म में या कालान्तर में दुःख मिलता है | इसलिये 
सत्पुरुष लोग छिपकर भी इस समाज व्यवस्था को भंग नहीं कर 
सकते | जिनके यहां परलोक या पाप पुण्य की व्यवस्था नहीं है वे 
छिपकर समाज व्यवस्था को भंग करना पाप नहीं समझते, अस्तु। 
इस तरह ये मनुष्यपन (स्वरूप) की रक्षा करने वाले समाज व्यवस्था 
सम्बन्धी और आयुर्वेद सम्बन्धी धर्म मनुष्य मात्र को लेकर कहे हैं 
इसलिये सामान्य धर्म कहे जाते हैं। 


जिस तरह मनुष्य में मनुष्यपन सामान्य स्वरूप है, और 
उसकी रक्षा के लिये सामान्य धर्मो का निर्माण है, इसी तरह 
मनुष्य में ही ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि विशेषांश भी स्वरूप है | यह 
हम पूर्व में कह चुके हैं, इस विशेषांश की रक्षा करने के लिये 
सृष्टि काल से ही विशेष धर्म चले आते हैं। वेद और स्मृतियों में 
कहा है - ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌, बाहू राजन्यः कृतः, ऊरू 
तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत | यजुः | 


चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ।। 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रभवैर्गुणैः ।। 
| ।गीतोपनिषत्‌ | | 


'सृष्टि की आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ (धर्म) सहित प्रजा को पैदा 
की, और कहा कि इस धर्म के द्वारा तुम अपनी वृद्धि और उत्पत्ति 
करो, यह तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है' यह 
बात हम पहले कह चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री 





| 
| 


ये पांच प्रकार की प्रजा पैदा हुई | अपने अपने कार्यो को यथायोग्य । 
चलाने के लिये छटी संकर जाति भी पैदा हुई | यह बात वर्षासु | 
रथकारः' इस श्रुति से मालूम पड़ती हे | | 

कितने ही कहते हैं कि 'आज भी यदि शूद्र, चाहे तो उत्तम / 
कर्मों के द्वारा ब्राह्मण हो सकता है इत्यादि' किन्तु उनकी यह बात 
“चातुर्वर्ण्य इस गीता के द्वारा झूंठी हो जाती है | यहां 'गुणकर्मविभागशः' 
यह पद कह रहा है कि केवल जन्म या कर्म से कोई भी ब्राह्मण 
आदि जाति बना नहीं सकता | गुण शब्द से सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ 
तीन प्राकृण गुण लिये जाते हैं, दया दाक्षिण्य आदि नहीं। दया | 
दाक्षिण्य आदि तो अन्तःकरण के धर्म है और धर्म मात्र क्रिया रूप 
है कर्म है यह हम पूर्व प्रकरणों में विस्तार से समझा चुके हैं इस 
लिये दया आदि तो कर्म शब्द से ही समझ लिये जाते| अतः गुण 
शब्द से सत्वरजस्तमस्‌ ही लिये गये हैं | ये तीनों प्राकृत गुण जन्म 
से ही आते हैं क्योंकि आस्तिक मात्र यह मानता है जीव के साथ 
सूक्ष्म देह मोक्षपर्यन्त बना ही रहता है | सूक्ष्म देह में ही ये तीनों प्राकृ 
त गुण सूक्ष्म रूप से रहते हैं। वे जन्म से ही मनुष्य में आते हैं कर्म 
से नहीं। यद्यपि सृष्टि के प्रारम्भ में एक हंस नाम का ही वर्ण था 
तथापि उनमें तीनों प्राकृत गुण तो थे ही | भेद इतना ही था कि उस 
समय रजम्‌ तमस्‌ अति सूक्ष्म थे सत्व अति विशेष था | अतएव उस 
समय के वे मनुष्य सबके देव और ऋषि प्राय: थे। धीरे धीरे : 
तद्गुणानुरूप कर्मों से सत्वादि पुष्ट हुए और थोड़े काल में वे ही 
मनुष्य, चार वर्ण विभाग में de गये। इस तरह जब प्राकृत गुण | 
सृष्टि आरम्भ से ही चले आते हैं तब केवल कर्म से या केवल जन्म 
से ही जाति कैसे मानी जा सकती है। 
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दूसरी यह भी बात है कि चातुर्वर्ण्य इस श्लोक में 'मया 

सृष्ट से मैंने बनाया' यह पूर्व में कह चुके | फिर 'तस्य कर्तारमपि 

मां विद्धि' उसका करने वाला भी मुझे ही जान' यह क्यों कहा | 

इस पुनरूक्ति से मालूम पड़ता है कि प्रभु को मालूम था कि आगे 

कलियुग में तत्व-भ्रष्ट लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि 'हम भी कर्म 

के द्वारा ब्राह्मण आदि वर्ण बना सकते हैं | उनके खंडन के लिये 

ही प्रभु ने कहा है कि इस चातुर्वर्ण्य का बनाने वाला मैं ही हं 
दूसरा कोई भी इसे बना नहीं सकता | ब्राह्मणादि वर्णो में प्राकृत 
गुण, भेद करने वाले हैं और उनके कर्म उस भेद को दिखाने वाले 
हैं। कर्मो से ब्राह्मण को ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्षत्रिय पहचान 
सकता है | यह वर्ण विभाग का शास्त्रार्थ अति विस्तृत है, यहां हमें 
केवल धर्म शब्द मात्र की व्याख्या करनी है इस लिये इस ग्रंथ में 
इस विषय को विस्तार से नहीं लिख सकते। इसका विस्तार से 
निरूपण हम अपने 'वर्ण दर्शन में करेंगे। केवल यहां एक 
मनुस्मृति के वाक्य का यथार्थ अर्थ दिखा कर वर्णनिर्णय का 
नमूना दिखा देते हैं । सब शास्त्रं ने ब्राह्मणादि वर्ण जन्म और कर्म 
से माने हैं न केवल कर्म से और न केवल जन्म से। जो लोग 
केवल कर्म से जाति की उत्पत्ति मानते हैं Se जन्म से जाति 
बताने वाले शास्त्र को या तो बिना कारण क्षेपक कह देना पड़ा 
है और या मूर्खपन का अर्थ बदलना पड़ा है। उन लोगों के यहां 
कर्म से जाति मानने में संबसे प्रसिद्ध शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति 
शूद्रताम्‌' यह मनु का वाक्यं है। किन्तु उनके इस वाक्य से तो 
प्रत्युत जन्म से जाति सिद्ध होती है | यह लोक वर्णसंकर प्रकरण 
का है। कितनी ही (सूत प्रभृति) जाति एक दूसरे वर्ण के मेल से 
पैदा हुई है, सर्वत्र धर्म शास्त्रों में उन्हें संकर जाति शब्द से कही 
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हैं । उस संकर जाति प्रकरण में ही यह पूर्वोक्त वाक्य हे | इसके | 


पहले एक श्लोक इस तरह है - 
शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसां चेत्प्रजायते | 
अश्रेयान्श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद्युगात्‌ | | 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ | 
इत्यादि मनुस्मृतिः | | 


अर्थात्‌ - शूद्रकन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ पुत्र 'पारसव' | 


नामक वर्ण उत्पन्न होता है यह वहां ही पूर्व में कह चुके हैं 'यह 


संकर होने से अश्रेयान्‌' कहा जाता है | इसमें मातृसंबंध से शूद्रत्व | 


है और पितृसंबंध से ब्राह्मत्व है इसलिये यद्यपि यह संकर नामक 
पंचम वर्ण है तथापि इसे किसी तरह उपचार से ब्राह्मण शब्द से 
और शूद्र शब्द से कह भी सकते हैं। यह अश्रेयान्‌ श्रेयो वर्ण के 
साथ संबंध रहने से सप्तम जन्म में शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। 


पारसव की कन्या ब्राह्मण ने ब्याही और उसमें हुआ पुत्र, यदि पुनः ' 


उसी (पारसव) जाति की कन्या से विवाह करे इस तरह पुत्र होता 
रहे और उसी जाति की कन्या से विवाह करे तो सातवें जन्म में 
वह पुत्र शुद्ध ब्राह्मण ही पैदा होगा। सप्तम जन्म में मातृदोष 
समूल नष्ट हो जाता है। बीच के सब पुत्र यथाकंचित्‌ संकर ही 
रहेंगे क्योंकि उनमें शूद्रपन का संबंध चला आता है। इसी तरह 
पारसव पुरुष यदि सात जन्म तक उसी जाति की कन्या का 


विवाह करता रहे तो सातवें जन्म में जो पुरुष पैदा होगा उसमें से | 


ब्राह्मणत्व का अंश समूह नष्ट हो जायेगा और वह शुद्ध शूद्र ही 
उत्पन्न होगा | प्रजायते' इस शब्द से कन्या परम्परा ही अभीष्ट है 
क्योंकि जनन, स्त्री में ही सम्भव है | इसी बात को लेकर मनुमहर्षि 
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ने कहा है कि 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌' अर्थात्‌ 'शूद्र 
ब्राह्मणपन को प्राप्त होते हैं और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है' याज्ञवल्क्य 
ने भी इसी प्रकरण में कहा है कि 'जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञचमे 
सप्तमेऽपि a | इसका भी वही अर्थ है कि यदि ब्राह्मण से क्षत्रिया 
स्त्री में किंवा क्षत्रिय से वैश्या स्त्री में कन्या उत्पन्न हो और वह 
क्षत्रिय से या यथाक्रम वैश्य से ही ब्याही जाय और इस तरह पांच 
जन्म तक ब्याहती रहे तब पांचवे जन्म में जो पुरुष होगा वह शूद्र 
क्षत्रिय या शुद्ध वैश्य होगा | और ब्राह्मण से शूद्रा कन्या में इसी तरह 
श्रेयः संबंध से सातवें जन्म में उत्पन्न हुआ पुत्र शुद्ध ब्राह्मण होगा 
और अश्रेयः संबंध से सातवें जन्म में शुद्ध शुद्र होगा। इसलिये 
कहना पड़ता है कि 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ आदि 
वाक्यों से कर्म से या सहज थोड़ा बहुत हवनादि से, वर्ण परिवर्तन 
का होना सिद्ध नहीं होता प्रत्युत इन वाक्यों से जन्म से ही 
ब्राह्मणादि वर्ण होते हैं यह दृढ़ होता है। 


तो यह सिद्ध हो चुका है कि शरीर के सामान्य स्वरूप को 
लेकर जिस तरह उसकी रक्षा के लिये सामान्य धर्मों का निर्माण 
हुआ है इसी तरह जन्म से ही पिता माता के वीर्य-रजो द्वारा 
प्राप्त हुए सत्वादि गुणों के भेद से ही इसी शरीर में कुछ विशेष 
(विभिन्न) स्वरूप भी है, और उस विशेष स्वरूप की उन्नति या 
रक्षा के लिये शास्त्रकारों ने विशेष धर्म भी कहे हैं। मनुष्यों में ही 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संकर और स्त्री तथा ब्रह्मचारी गृहस्थ 
वानप्रस्थ और संन्यासी ये विशेष हैं। इन विशेषों के लिये विशेष 
धर्म हैं, ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म इत्यादि। जिस तरह मनुष्य रहते 
भी ब्राह्मण से क्षत्रिय में और क्षत्रिय से ब्राह्मण में विशेष अलग 
(जुदाई) है इसी तरह सम्बन्धकृत विशेष भी होता है इसलिये 


So ial Doren णि In Public Domain. Digtize IgiqigulakshmniReceareh teeter 





संबंध रूप विशेष की रक्षा के लिये संबंध धर्म भी अनेक हैं पितृ 


~ 


मातृधर्म श्रातृधर्म मित्रधर्म प्रभृति संबंध धर्म हे | स्त्री स्त्री सब समान है 


ie 
f 
| 


तथापि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पत्नीधर्म और मातृधर्म को एक कर | 
लेगा | माता में मातृत्वरूप विशेष अलग हे और पत्नी में पत्नीस्वरूप 
विशेष अलग है इसलिये उन दोनों के धर्म भी अलग अलग है | अब 
यदि कोई स्त्री स्त्री सब एक हैं यों उदार भाव के आवेश में आकर | 


स्त्री के उचित धर्मो का माता के साथ व्यवहार करने लगे तो वह 
महापापी या पशुराज कहा जायेगा या नहीं। इसलिये मानना पडेगा 


कि मनुष्यमात्र में सामान्यस्वरूपांश भी है और विशेष स्वरूपांश भी है | 


और इसीलिये शास्त्रकारों ने उन दोनों तरह के स्वरूपों की उन्नति 
और रक्षा के लिये जो धर्म बनाये हैं वे ठीक हैं। 

अब हम थोड़ा और भी विशेष कर्मो के विषय में लिखना उचित 
समझते हैं। जिस तरह सामान्य धर्मों में कर्म, ज्ञान, उपासना और 
भक्तिरूप धर्म हैं इसी तरह विशेष धर्मो में भी कर्म ज्ञान उपासना और 
भक्तिरूप धर्म है | कर्मादि चारों से संबंध रखने वाले धर्म दो प्रकार के 
हैं, सकाम और निष्काम | कर्मसंबंधी धर्म-श्रौत और स्मार्त धर्म सकाम 
भी हैं निष्काम भी हैं। ज्ञान संबंधी धर्म भी सकाम और निष्काम हैं। 
उपासना संबंधी धर्म भी सकाम और निष्काम हैं और भक्तिसंबंधी धर्म 
भी सकाम और निष्काम हैं। कर्म का निरूपण हम कर चुके हैं। 
फलस्वरूप ज्ञान यद्यपि क्रिया न होने से धर्म नहीं है तथापि वृत्ति रूप 


ज्ञान और साधनात्मक ज्ञान तथा ज्ञान के साधन ये सब धर्म है। | 


आनंदाचुभव होना यह फलरूप ज्ञान हे और यही आत्मा है| उपनिषत्‌ 
में आत्मा शब्द मुख्य रूप से परब्रह्म वाचक है | अक्षरब्रह्म, जीव, देह, 


आदि पदार्थों के लिये भी आत्मा शब्द बहुतसी जगह आता है तथापि 
ये सब आत्मशब्द के गौण अर्थ हें | 
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आनन्दानुभव की जिस स्फूर्ति में आदि, अन्त, तोल, माप, 
सादृश्य आदि प्राकृत बातें न हो उस अगाध आनन्दानुभव को 
परब्रह्म कहते हैं। वेद में उसे आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म आदि शब्दों में 
कहा है। स्मृतियों में उसे परमात्मा शब्द से कहा है और श्रीभागवत 
आदि पुराणों में उसे ही भगवान्‌ आदि शब्दों से कहते हैं, अस्तु | 
आनन्दानुभव में दो पदार्थ एक हो रहे हैं आनन्द और अनुभव| यह 
बात आनंद ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कृतश्चन' यहां आनंद विद्वान 
कह कर आनन्द और अनुभव को अलग (जुदा) कहा है। लोक में 
भी प्रीति और अनुभव दोनों अलग अलग स्पष्ट प्रतीत होते हैं। इस 
पर ब्रह्मरूप आनन्दानुभव का ही श्रुति ने इस तरह निरूपण किया 
है कि 'सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह' | किन्तु सच्चा अनुभव और आनंद तीनों ब्रह्मरूप हैं और 
परस्पर अविनाभूत हैं इसलिये अलग होना असंभव हैं। 

और जिस आनन्दानुभव स्फूर्ति में आनन्द गणित हो उसे 
अक्षर ब्रह्म या कहीं कहीं ब्रह्म, धाम, महाजीव, आदि शब्दों से भी 
कहा है। यह बात 'ये ते शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण 
आनन्द: 'तद्धाम परमं मम” आदि श्रुति स्मृतियों से मालूम पड़ती 
है और जिस स्फूर्ति में आनन्द तिरोहित हो और सत्व थोड़ा तथा 
अनुभव की मात्रा प्रधान हो वह जीव है। इस तरह यह फल रूप 
अनुभव है और साधन रूप ज्ञान अनेक हैं। श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
अमानित्व अदंभित्व शम, दम आदि, ये सब क्रियारूप होने से धर्म 
हैं। ये सकाम भी हो सकते हैं और निष्काम भी | 

उपासना भी धर्म है। उपासना फलावस्था में ज्ञानरूप हो 
जाती है इसलिये वह ज्ञान का अंग है। जिसका फलेक्य हो वह 
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अंग होता है | अथवा यह परार्थ-ज्ञानार्थ होने से ज्ञानांग हैं। उपासना 
से चित्त शुद्धि मानी गई है। जिस किसी वस्तु का स्वरूप जैसा है 


ह. 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


उसे थोड़ा कम होने परभी वही मानकर जो सत्कार पूजा आदि करना | 
उसका नाम उपासना है। वेद में कहा है अन्न ब्रह्म' यहां सर्व खल्विदं | 
ब्रह्म! इस वाक्य के अनुसार वास्तव में अन्न ब्रह्म है। परन्तु अज्ञानी | 


लोक यह नहीं समझते। ऐसी अवस्था में अन्न को ब्रह्म समझ कर जो 


उसका सत्कार प्रभृति करना यह उपासना है। कितने ही कहते हैं कि | 
'अतस्मिस्तत्वारोपेणोपचारकरणमुपासना' अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप को | 
कुछ का कुछ मान कर जो सत्कार पूजा आदि करना उसका नाम | 
उपासना है। जैसे ‘art ब्रह्म' यहां अन्न ब्रह्म नहीं है तथापि उसमें | 


ब्रह्म का आरोप करके जो सत्कार आदि किया जाय वह उपासना है। 


मूर्ति ब्रह्म नहीं है तथापि उसे ब्रह्म मान कर जो उसकी पूजा प्रभृति | 
करने में आती है उसे उपासना कहते हैं। यह चित्तशुद्धि के लिये | 


बनाई गई है। किन्तु उनका यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। जब 


Gey एवेद . सर्व' आदि श्रुतियों से समग्र जगत्‌ को ही ब्रह्म कहा है | 


तो अन्न और मूर्ति ब्रह्म क्यों नहीं | जब जगत्‌ ब्रह्म है तो अन्न और 


मूर्ति दोनों ब्रह्म हैं ही | यदि हठाग्रह से इन्हें ब्रह्म नहीं मानोगे तो इससे | 


फल भी नहीं हो सकता | जिस धर्म का मूल ही असत्य पर निर्भर है 
उसमें उत्तम फल की चाहना रखना भारी भूल है। ऐसी उपासना से 


न तो चित्तशुद्धि हो सकती और न ज्ञान ही हो सकेगा। प्रत्युत पाप | 
होने की ही संभावना है। उपनिषत्‌ में (योऽन्यथा सन्तमात्मानं) आदि | 
वाक्यों से कहा है कि अन्यथा स्वरूप ब्रह्म को जो अन्यथा स्वीकार | 


` करता है उसने सब पाप कर लिये।' इसलिये थोड़ा बहुत कम ब्रहम 


रूप दीखने पर भी अन्न और मूर्ति जो वास्तव में ब्रह्मरूप हैं उन्हें ब्रह्म 
मानकर जो सत्कार और पूजा प्रभृति करना उसे ही उपासना कहना 
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ठीक है। ऐसी ही उपासना से चित्त शुद्धि और ज्ञान होता है। उपासना 
परार्थ है, अर्थात्‌ ज्ञान के लिये है इसलिये ज्ञान का ही अंग है। यह 
मार्ग स्वतन्त्र नहीं है। अन्तःकरणों के भेद होने से उपासनाधर्म भी 
अनेक प्रकार के हैं। उपासना और भक्ति दोनों भिन्न भिन्न मार्ग हैं। 
पूजा मार्ग और उपासना मार्ग एक हैं। यह सकाम और निष्काम दोनों 
प्रकार का है | श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध के तृतीय अध्याय में 
'ब्रम्हवर्चसकामस्तु इत्यादि श्लोकों से सकाम उपासनाओं का वर्णन हैं 
और एकादशस्कन्ध के सत्ताईसवें अध्याय में 'मदर्चा संप्रतिष्ठाप्य 
मन्दिरं कारयेदृढम्‌' इत्यादि श्लोकों से निष्काम उपासना का वर्णन 
है। इसका फल सारूप्य है। और यदि यही पूजा प्रभु में स्नेहपूर्वक की 
जाय तो फल में भक्ति की प्राप्ति होती है। जो लोग भक्ति मार्ग और 
उपासनामार्ग को एक समझते हैं उनकी भूल है। भक्तिमार्ग का वर्णन 
हम विस्तार से दर्शन के चतुर्थ-भाग में करेंगे | इस तरह अधिकार के 
अनुसार उपासना मार्ग के धर्म अलग (GF) हैं। 


तो इतने ग्रंथ से यह मालूम हो चुका होगा कि स्वरूपरक्षा या 
स्वरूप का अभ्युदय और निःश्रेयस कराने वाली शास्त्रोक्त क्रिया ही 
धर्म है। जिस ब्राह्मणादि धर्म का हम विचार करने बैठे हैं उसका भी 
ga बिन्दु यही लक्षण है। ब्राम्हणका ब्राम्हणपन और क्षत्रिय का 
क्षत्रियपन जिस शास्त्रोक्त क्रिया या कर्म से कायम VEST जायेगा वही 
धर्म है| इसी तरह वैश्य और शूद्र का वैश्यपन ओर शूद्रपन जो कि 
उनका स्वरूपभूत या स्वाभाविक (अतिशय) है उसकी जो रक्षा करता 
है उस कर्म को धर्म कहते हैं और जिस क्रिया से ब्राह्मण आदि का 
स्वरूप नष्ट हो जाय वह कर्म अधर्म है। ब्राह्मण आदि का वह विशेष 
स्वरूप देवरूप है'या जातिरूप यह हम किसी दूसरे समय कहेंगे। 
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इसी तरह सामान्य धर्मों में जो क्रिया या कर्म मनुष्यों के 
मनुष्यपन को बनाये रक्खे सभ्यों की सभ्यता को बनाये रक्खे, वह 


| 
| 
| 
| 


मनुष्यों का धर्म है, और वही सभ्यों का धर्म है। अब यदि कोई ब्राह्मण | 
है तो उसका जो कुछ शास्त्रोक्त या शिष्ट प्रसिद्ध ब्राह्मण्य नामक ध्र | 
है तो उसका रक्षण करने वाली, उसको स्थिर करने वाली क्रियाएं | 
कर्म वा रीतियां हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये धर्म हैं और उस ब्राह्मण्य | 
के विपरीत हैं वे सब रीति या कर्म अधर्म हैं | ब्राह्मणादि के ही धर्म 
क्षत्रियादि के लिये अधर्म हैं। क्योंकि उनमें वह विशेषांश है ही नहीं। 
इसी तरह शूद्रादि के धर्म ब्राह्मणादि के लिये अधर्म है; क्योंकि उनमें 
वह विशेषांश नहीं है | यही बात चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिये | 


समझ लेना चाहिये | गृहस्थ का गृहस्थपन जिस कर्म से बना रहे वह 


कर्म उसका धर्म है और उससे विपरीत रीति रिवाज अधर्म है | क्षत्रिय 
के क्षत्रियपन की रक्षा रही आवे, अर्जुन के स्वरूप की हानि न हो 
इसीलिये जो प्रभु ने गीता में अर्जुन के ब्राह्मण धर्म ग्रहण की इच्छा 


को मोह कहा और इसीलिये तो उसे कहा कि (तू क्षत्रिय है युद्ध 


करना ही तेरा धर्म है युद्धरूप धर्म से तेरे स्वभाव की रक्षा रहेगी| 
कल्प सूत्रकार महर्षि और सब शास्त्रकार ऋषि मुनियों ने शूद्र को 
वेदाध्ययन करने का निषेध किया है उसका भी यही आशय है कि शू 
का शूद्रपन रक्षित रहे। विशेष क्या कहें जहां कहीं भी जितनी विधि 


और निषेध हैं वे सब अपने अपने स्वाभाविक स्वरूपभूत धर्मो की री 


करने के लिये ही हैं। 
इसी बात को दूसरी तरह से कह सकते हैं 
_ मुखबाहूरुपादेम्यः पुरुषस्याश्रमै सह | 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्‌ ।। . 
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न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्भ्रष्टाः पतन्त्यधः ।। 

एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः | 

सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः || 

श्री भाग. 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः | 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ || 

श्री भ. गीतोपनिषत्‌ | 

'परब्रह्म परमात्मा ने अपने ही क्रीड़ारूप इस जगत्‌ के सब 
व्यवहारों को यथा नियम चलाये रंखने के लिये, मुख, बाहु, जांघ 
और चरणों से ब्राह्मण आदि चार वर्ण और गृहस्थ आदि चार 
आश्रम पैदा किये | अपनी क्रीड़ा को, जगत्‌ के व्यवहार को, बनाये 
रखने के लिये ही परमात्मा ने सब जीवों को बनाया है | असांकर्य 
रखने से अपने आप इनके व्यवहारों से ही इनके सब काम चल 
जाय इसलिये इनके धर्म भी बनाये। उस परम पुरुष की आज्ञा से 
ये लोग अपने अपने धर्मा के द्वारा एक दूसरे को सहायता पहुंचाते 
हैं और अपना और सब जगत्‌ का इस तरह कार्य चलाते हैं अपने 
पैदा करने वाले सर्व समर्थ ईश्वर का यही पूजन और सेवन है कि 
उसकी आज्ञा को यथावत्‌ परिपालन करना | अपने अपने कर्मों के 
द्वारा पिता की सेवा करने से ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है | 

लोक में भी यह रीति है कि जो सेवक अपने स्वामी की बताई 
हुई नौकरी का काम अच्छी तरह करता रहे तो उसे फिर उससे 
ऊंचा पद मिलता है, उसकी उन्नति होती है और जो वह अपने कर्म 
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को यथावत नहीं चलाता तो उसे नीचे गिरा दिया जाता है | इसी 


* 


नियम के अनुसार जो शूद्र अपने स्वामी परम पिता परमात्मा की | 


® 


| 
| 
| 


बताई हुई सेवा, अपना अपना धर्म अच्छी तरह करता रहता है तो | 
उसे दूसरे जन्म में उसकी नौकरी के (धर्मपालन के) अनुसार वैश्य | 
जन्म या क्षत्रिय जन्म मिलता है और जो वह ईर्ष्या से वा किसी और | 


मोह में फंसकर बिना किसी आपत्ति के अपने धर्म को छोड़ देता है 


तो उसे नीची योनि मिलती है, यहां तक कि फिर उसके अपराध के | 
अनुसार पशु, पक्षी, gat और पत्थर आदि के भी जन्म जो कि. 
तमोगुणी अति तमोगुणी स्थान हैं, मिलते हैं। इसी तरह ब्राह्मण | 
आदि वर्ण और ब्रह्मचारी आदि आश्रमों में क्रम से समझ लेना 
चाहिये | ब्राह्मण आदि वर्ण भगवदाज्ञानुसार अपना ब्राह्मण कर्मादि | 


करता रहे तो उन्हें जन्मान्तर में उच्च पद मिलेगा और यदि बिना 
आपत्ति आये उन अपने कर्म को छोड़ दिया तो दूसरे जन्म में 
उसका भी अधःपात (नीचे गिरना) होगा | उसे भी उसके अपराध के 
अनुसार क्षत्रिय जन्म, वैश्य जन्म या शूद्र योनि मिलेगी | 


स्वामी के बताये हुए कर्म को अच्छी तरह करते रहना यही 
सेवक की स्वामी की पूजा और सेवा है और उसकी बताई हुई 
सेवा न करना ही उसका अपमान करना है जो लोग इस तरह से 
पितारूप स्वामी परमेश्‍वर का अपमान करते हैं वे अपने स्थान से 


भ्रष्ट हो जाते हैं और प्रतिदिन नीचे गिरते चले जाते हैं तो इतने 


ग्रंथ से यह सिद्ध हुआ कि अपने पद के अनुसार स्वामी * 


परमात्मा ने बताये हुए कर्म (काम) को करना यही धर्म है और 


उसकों न करना या उसके प्रतिकूल कर्म करना यही अधर्म है! 
आपको स्मरण होगा कि हम प्रथम कह चुके. हैं कि (aed 
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लक्षणार्थो धर्मः) अर्थात्‌ (वेद ने जिस हितकारक कर्म को हमें करने 
के लिये कहा है वही धर्म है | वेद ही प्रभु की आज्ञा है। उस आज्ञा 
के अनुसार कर्म करना यही धर्म है और आज्ञा के विरूद्ध काम 
करना यही अधर्म है |) यह मीमांसक चूडामणि महर्षि जैमिनि का 
मत है | किन्तु यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि 
किसी विशेष से युक्‍त स्वरूपरक्षक कर्म को ही जैमिनी भी धर्म 
कहते हैं | 

भगवदाज्ञा सिद्ध कहो, किवा स्वरूप संक्षक कहो, दोनों 
तरह से भी कर्म को ही धर्मत्व सिद्ध होता है। इसलिये जिन 
क्रियाओं से (कर्मों से) या जिन पदार्थो के संबंध से धर्मी का 
स्वरूप बना रहे वह धर्म है और जिन कर्मो के द्वारा या जिन 
पदार्थो के सम्बन्ध से धर्मी का स्वरूप बिगड़ जाय या नष्ट हो 
जाय उसे अधर्म, पाप या पातक कहते हैं। 

'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा श्रुतिः 

(धर्म ही समग्र जगत के स्वरूप को बनाये रखने वाला है) 

धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः | 

यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः | महा. मा. || 

धृ धातु को लेकर धर्म बना है। धर्म ही प्रजा को अपने 

नियम में रखती है। इसलिये जो कर्म, कर्ता के स्वरूप की रक्षा 
करे वही धर्म है यह शास्त्रों का निश्चय हे | 


विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ 

अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ।। 
याज्ञवल्क्यः । 
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| प्रभु की आज्ञा के अनुसार न करने से निषिद्ध कर्मो के करू | 
। से तथा अपने इन्द्रिय व्यवहारों को नियम में न रखने से मनुष | 
नीचे गिरता है पातकी होता है। | 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। | 
तस्माद्धर्मो रक्षणीयो मानो धर्मो हतोऽवधीत्‌ | म.भा. || | 


| धर्म का जो नाश करता है वह आप नष्ट होता है और जो. 
। धर्म की रक्षा करता है वह आप रक्षित रहता है। इसलिये धर्म की | 
| रक्षा करनी चाहिये। ऐसा न हो कि कहीं तुम धर्म का नाश करने. 
। जाओ तो तुम अपने आप ही नष्ट हो जाओ | उ 


‘वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः' | 
श्रीभाग. 

वेद ने जो कर्म जीव को करने के लिये कहा है वह धर्म 

है और वेद के कहे कर्तव्य कर्म से विरूद्ध कर्म का नाम अधर्म है। 
वेद में कहे हुए कर्मो को श्रौत कर्म किंवा श्रौत धर्म कहते. 

हैं और स्मृति ग्रंथों में कहे हुए धर्मों को स्मार्त कर्म या स्मार्त धर्म 

कहते हैं | अपने पूर्वजों के आचरणों का योग-सामर्थ्य से स्मरण 
करके जो ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथ बनाये वे स्मार्त ग्रंथ कहे जाते. 
हैं। इस तरह से श्रौत और स्मार्त दो तरह के धर्म हैं। इन श्रौत | 
स्मार्त दोनों तरह के धर्मों के दो भेद और हैं। नित्यकर्म और. 

काम्य कर्म | किसी कामना के बिना अपना अवश्य कर्तव्य सम 
कर जो किये जाय और जिनका नित्य फल हो वे नित्य कर्म है. 

और जो कर्म किसी तरह की कामना रख कर किये जायं और 
जिनका फल भी अनित्य हो वे काम्य कर्म हैं| नित्य और oF 

So 


CCT Pre Bemaitenigiized by | so ० by Nh Research Academ 





| दोनों प्रकार के धर्मो में स्वरूप धारकता (स्वरूप को बनाये 2 

है इसलिये दोनों धर्म है। चार प्रकार के चेतन प्राणी हैं उनका 
' स्वरूप क्या है यह जब ध्यान में आ जाय तो धर्म का लक्षण और 
सरल हो जाय | किन्तु हमें इस ग्रंथ में ब्राह्मण धर्म आदि का ही 
वर्णन करना है | इसलिये मनुष्य के स्वरूप का ही विचार किया 
जाता है | 


जगत्‌ में दो प्रकार के पदार्थ हैं - चेतन (आत्मा) और 
जड़ | आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 
तथा इनसे बने हुए देह आदि पदार्थ जड़ हैं। किन्तु आत्मा देह 
के बिना लौकिक दृष्टि से देखने में नहीं आया इस लिये कहना 
` पड़ता है कि जहां तक देह आत्मा का विवेक नहीं हुआ वहां तक 
देह सहित आत्मा ही मनुष्य का स्वरूप है। स्थूल सूक्ष्म पंच 
महाभूत, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि, आदि ऐसे आकार प्रकार से मिलाये 
और रक्खे गये हैं कि चेतन जो गुप्त रहता था वह इनमें आकर 
प्रकट हो गया | अतएव जिन वस्तुओं में आत्मा (चेतन) प्रकट नहीं 
' दिखता या जो प्राणवाले नहीं हैं उन पदार्थों को जड़ कहते हैं 
और जहां चेतन प्रकट दिखता है या जो प्राणवाले हैं उन्हें चेतन 
कहते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि विषय, पंच महाभूत 
' आदि पदार्थ और इनसे बने हुए पदार्थ जैसे जड़ हैं वैसे भोग्य भी 
` हैं। क्योंकि वे सब पदार्थ चेतन के भोग करने के लिये बनाये हैं। 
' आत्मा भोक्ता है और विषय आदि पदार्थ भोग्य हैं। 


पंची कृत पंच महाभूत, दश इन्द्रिय, अन्तःकरण और प्राण, 
इनसे बना हुआ यह देह, इस जीवात्मा क॑ बिना रह नहीं सकता 
` और जीवात्मा इस देह के बिना देखने में नहीं आता इसलिये रे 
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दोनों प्रत्यक्ष में अविनाभूत हैं और इसी लिये देह से मिले आत्म | 
को ही थोड़ी देर मनुष्य का स्वरूप कहना ठीक होगा | जैसे देह | 
और आत्मा ये दो पदार्थ हैं इसी तरह एक आनन्द (लौकिक 
अलौकिक सुख) तीसरा और पदार्थ है। यह बात सबको अच्छी | 


तरह मालूम है कि अनुकूल योग्य पदार्थों के भोग करने से आत्ता 
को सुख होता है | यह सुख जो फलरूप गिना गया है वह अनन्त 


और नित्य स्वरूप में आता है तब ब्रह्म कहा जाता है | वेद में ब्रह्म 


को ही अप्राकृत अलौकिक सुख कहा है और यह भी सबको 


विदित है कि प्रतिकूल भोग्य पदार्थों से मनुष्य को दुःख होता है। 


यही दुःख जब अनन्त और नित्य स्वरूप में पहुंच जाता है तब 


तम, मृत, बन्ध, नरक, दुर्गति आदि शब्दों में कहा जाता है | दुःख 


के ही ये सब अवस्था प्राप्त नाम हैं | 


'काम्येऽसौ कामः सुखम्‌' मनुष्य जिसकी चाहना रक्खे वह 


` काम है | मनुष्य मात्र सुख की चाहना रखता है इसलिये सुख को 
ही काम भी कहते हैं। गीतोपनिषत्‌ में प्रभु ने “न कामकामी. 


'कामकामा लमन्ते' आदि अनेक जगह सुख को ही काम कह कर 


निर्देश किया है। काम किंवा सुख को पुरुषार्थ भी कहते है 


क्योंकि पुरुष को सुख की चाहना है | सुख, ब्रह्म का स्वरूप होने 
से कैसा भी हो, कहने में नहीं आता। सुख किंवा आनन्द पै 


प्रकार का है प्राकृत और अप्राकृत | अप्राकृत अलौकिक प्रार्कृ 


को, लौकिक भी कहते हैं। जो पंच महाभूतों से संबंध रखता ही 
जिसमें 'जायते' आदि छ: विकार हों, जो दश काल वस्तु से नप 
हुआ हो, और जो थोड़ी देर रहता हो वह सुख प्राकृत या Ale? 
है और जो इससे बिलकुल विपरीत हो वह अप्राकृत अलोर्किँ 
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सुख है। यह दोनों तरह का सुख पुरुषार्थ 2) सब दुनिया 

चाहती है। किन्तु किसी के चाहने मात्र से तो सुख een | 
सुख मिलने के लिये अवश्य कुछ न कुछ चेष्टा करनी पडेगी | 
यद्यपि पहिया एक बार धक्का देने पर थोड़ी देर तक अपने आप 
चलता रहता है किन्तु पहले पहल तो उसे धक्का देना ही पडेगा | 
इसी तरह यद्यपि सुख और दुःख पूर्व कर्मवश कतिपय समय 
पर्यन्त अपने आप मिलते हें | किन्तु पहले पहले उसकी प्राप्ति के 


लिये बीच बीच में समय-समय पर फिर भी उसकी प्राप्ति के लिये : 


उद्योग (चेष्टा) करना ही पडेगा | सुख प्राप्ति के लिये जो चेष्टा 
(क्रिया) की जाती है उसे ही धर्म कहते हैं | सुख हुए बिना मनुष्य 
का जीना असम्भव है | सुख प्राप्ति से मनुष्य अपने स्वरूप में रह 
सकता है। दुःख ही दुःख मिला करे और सुख थोड़ा भी न मिले 
तो मनुष्य एक क्षण भी अपने स्वरूप में न रहे | 


इसलिये कहना पड़ेगा कि जो कर्म मनुष्य को स्वरूप में रक्खे 


वह धर्म है और जो मनुष्य के स्वरूप का नाश करे वह अधर्म है। . 


यद्यपि देह जीव का मूल स्वरूप नहीं है तथापि अविद्यावश 


होने से वह उसका स्वरूप ही हो रहा है। देह, इन्द्रिय, प्राण, . 


अन्तःकरण इनकी रक्षा के लिये अथवा इनको सुख पहुंचाने के लिये 
मनुष्य अनेक कर्म करता है। यदि यहां विशेष सुख नहीं मिलता तो 


दूसरे जन्म में स्थिर और निर्दुःख सुख मिलेगा इस आशा से वेदोक्त, 


काम्य कर्म करता है। वे काम्य कर्म भी ऐसे मनुष्यों के स्वरूप रक्षक 
ही हैं। इसलिये वे धर्म कहे जाते हैं। काम्य कर्मो में वास्तव धर्मपन 
नहीं है यह हम आगे आत्मदृष्टि से बतावेंगें । अभ्युदय और सुख में 
किसी तरह का भेद नहीं है। उन्नति भी स्वरूप का नाश करने से 
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नहीं, प्रत्युत स्वरूप की रक्षा करते रहते ही हो सकती है। इसलिये 


अभ्युदय कराने वाले कर्मों को भी विद्वानों ने धर्म कहा है, सो ठीक | 


r 


| 


है। मीमांसकों के यहां कामना विशिष्ट पुरुष ही कर्म करने का | 
अधिकारी माना है। स्वर्ग आदि फल की जिसे आकांक्षा नहीं वह | 
पुरुष यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। पुत्रकामना स्त्रीकामना, | 
धनकामना आदि कामनाएं अगणित हैं, किन्तु वे सब मनुष्यों को ही | 
होती है जड़ को नहीं इसलिये वे कामना भी, स्वर्गादि भी उसके | 
स्वरूप में ही सम्मिलित हैं। यदि वह काम्य कर्म न करे तो उसका | 
वह कामना विशिष्ट स्वरूप नहीं रहता, और जब वह काम्य कर्मे को | 
करता है तो उसका वह स्वरूप बना रहता है इसलिये ऐसे | 


अधिकारी के लिये वे काम्य कर्म भी धर्म हें | 


यहां यह प्रश्‍न हो सकताहै कि जब आपने कामना को भी | 
पुरुष का स्वरूप ही समझा है तो किसी को परस्त्री गमन की | 
कामना हुई और वैसी कामना विशिष्ट वह पुरुष यदि परस्त्री | 
गमन करे तो वह भी उसका धर्म ही कहा जायेगा। किन्तु यह | 
कर्म तो लोक में अधर्म रूप से प्रसिद्ध है और यदि यह धर्म हो 


जाय तो फिर अधर्म कोई चीज ही न रहेगा। और ऐसे कर्म से 
लोक में अशान्ति और विप्लव भी फैल जायेगा। इसलिये काम्य 
कर्मों को धर्म मानना उचित नहीं है | 


इसका उत्तर इतना ही है कि किसी को हानिकर कामना, | 


किंवा अपने स्वरूप के प्रतिकूल कामना, मनुष्य के स्वरूप में नहीं 


है। किसी एक व्यक्ति को किसी समय कोई काम थोड़े समय के. 
लिये कदाचित्‌ सुख दे किंवा अनुकूल हो किन्तु मनुष्यपन की दृष्टि 


से किंवा परिणाम दृष्टि से यदि वह दुःखकर है किंवा प्रतिकूल हैं 
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तो वह प्रतिकूल ही है अनुकूल नहीं | और स्वभाव के प्रतिकल काम 
(कर्म) अधर्म है, धर्म नहीं | यह हम प्रथम कह चुके हैं इसलिये उन्हीं 
काम्य कर्मा को धर्म कह सकते हैं जो किसी को हानि न पहुंचावे 
किंवा किसी तरह भी उस एक व्यक्ति के किंवा मनुष्यपन के विरूद्ध 
न हो। जैसा एक व्यक्ति में मनुष्यपन है वैसा अन्य मनुष्यों में भी तो 
वह है अब यदि वह कामना वा काम्य कर्म उसके या उनके विरूद्ध 
है तो वह कामना उसका स्वरूप ही नहीं है और वह कर्म उसका 
स्वरूपरक्षक भी नहीं है | वेद में एक व्यक्ति को उद्देश्य कर काम्य 
कर्मा का निरूपण नहीं है किन्तु वे मनुष्यत्व मात्र को लेकर कहे हैं| 

इस बात को समझाने के लिये हमें कुछ विशेष कहना पड़ेगा | 
लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्याऽस्ति जन्तोर्नहि तत्र चोदना | 

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञसुराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा || 
श्री भाग. 
आहारनिद्राभयमैथुनं च समानेमतत्पशुनिभर्नराणाम्‌ । 
gat हि तेषामधिको विशेषो धर्मण हीनाः पशुभिः समानाः || 
म. भा. 

इन दोनों श्लोकों का तात्पर्य गत्वागत्वा एक ही होता है | 
दुनिया में स्त्रीसंग, मांस भोजन, और मादक द्रव्य सेवन अपने 
आप स्वभाव से प्रचलित है। इन तीनों के लिये किसी शास्त्र में 
कोई आज्ञा नहीं है | हां शास्त्रं में विवाह और यज्ञ के द्वारा इनकी 
व्यवस्था तो अवश्य की गई है। waif शास्त्र को' मनुष्य की 
स्वरूप रक्षा के लिये इनकी रूकी हुई प्रवृत्ति ही अपेक्षित है॥9॥ 
मनुष्यों के भोजन निद्रा, भय, मैथुन आदि सब व्यवहार 
पशुओं के समान ही है। पशु औरं मनुष्यों का भेद दिखाने वाला 
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एक धर्म (नियमित कर्म) ही है। जो लोग धर्म से रहित हे, धर्म गे 
नहीं चलते वे पशुओं के समान ही है।२॥ 


ष्ट 


प्रभु ने सृष्टि की परंपरा अनन्तकाल पर्यंत चली जाने के लिये. 
स्त्री को बनाया है | स्त्री यदि न होती तो दुनियां रहती कि नहीं यह | 
सन्देह है। शरीर रक्षा के लिये भी स्त्री की अपेक्षा है, और समाज | 
व्यवस्था नियमित रूप से चलने के लिये भी स्त्री की अपेक्षा है। | 
इसी तरह मनुष्य की रक्षा के लिये मांस भक्षण अपेक्षित है। और | 
मादक द्रव्य की भी रोग निवृत्ति के लिये अपेक्षा है यह तीनों यद्यपि | 
दुनियां को अपेक्षित है तथापि किसी एक नियम से। यदि इनका | 


सेवन अनियमित अनर्गल होने लगे तो दुनिया का नाश हो जाय, 


सब व्यवहार बन्द हो जाय, और सब मनुष्य पशु जैसे हो जाय। | 
विद्वानों ने कोकीन किसी समय शरीर के रूग्ण भाग पर लगाकर | 
चीरा (ऑपरेशन) दिया जाय इसलिये बनाया है किन्तु पशु सदृश _ 
अज्ञानी मनुष्य उसको नशे करने के और बहुत बढ़ने पर अपनी | 
इत्या के काम में लाते हैं। प्राय जहर और मद्य आदि मनुष्य की | 


रक्षा के लिये बनाये हैं किन्तु यदि इनका अनियमित उपयोग करने 
में आवे तो ये ही मनुष्य का नाश कर देते हैं। 


` मांस भक्षण यद्यपि मनुष्य की रक्षा के लिये है किन्तु यदि मनुष्य _ 
मनुष्य का ही भक्षण करने लगे तो क्या हाल हो? इसलिये ऐसी | 
कामना मनुष्य के स्वरूप में नहीं हो सकती | मनुष्यत्व के प्रतिकूल | 


कामना और कर्म धर्म नहीं हो सकते | स्त्री स्त्री सब समान है। स्त्री 
मात्र में मेथुन हो सकता है | पशुओं में मा बहिन भेद न होकर यह बात 


प्रसिद्ध है। अब यदि कामना मात्र पर आरूढ़ होकर स्त्री मात्र से संग. 
करने लगे तो मनुष्य और पशुओं में क्या भेद रह जायेगा। और यदि 
ee 
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ऐसी कामना के वश होकर इस तरह के कार्य प्रचलित रहें तो थोडे 
दिनों में ही दुनिया का नाश हो जाय। आजकल के या कितने ही 
समय जो युद्ध हुए हैं या होते हैं वे सब ऐसी फैली हुई कामनाओं के 
वश होकर ही होते हैं। इसलिये अपने स्वरूप किंवा मनुष्यपन की 
हानि करने वाली कामना स्वरूप नहीं और जिसमें मनुष्यत्व की रक्षा 
न हो वह कार्य भी धर्म नहीं हो सकता | 

एक मनुष्य का स्त्री के बिना अपना व्यवहार नहीं चलता 
किंवा प्रतिकूल स्त्री के आने से अपने नाश होने की संभावना है 
तो उसंको विवाह करना, तदन्तर स्त्री संग करना, किंवा स्त्री और 
पुत्र प्राप्ति के लिये शास्त्रोक्त कर्म करना, प्रभूति काम्य कर्म भी 
धर्म हो जाते हैं। इसलिये 'किसी विशेष से युक्त किंवा किसी 
नियम से नियमित क्रिया वा कर्म ही धर्म है, यह लक्षण शुद्ध और 
व्यापक है। मीमांसकों ने धर्म लक्षण में जो अर्थ शब्द रक्खा है 
उसका भी यही मतलब है कि बुरी कामना से की क्रिया (कर्म) धर्म 
नहीं है। 

इतने प्रकरण से यह स्पष्ट हो चुका कि किसी विशेष से 
किंवा किसी नियम से युक्‍त लोकरक्षा फलक किवा स्वरूपरक्षा 
फलक कर्म किंवा क्रिया ही 'धर्म' है। ये कर्म दो प्रकार के है | 


एक काम्य कर्म किवा प्रवृत्ति धर्म और दूसरे नित्य कर्म किवा 


निवृत्ति घर्म | नित्य कर्म भी वेद में कहे हैं और काम्यकर्म भी वेद 
में कहे हैं | किन्तु दोनों के अधिकारी अलग-अलग हैं। आत्मसुख 
संबंधी कामना रखने वाला नित्य कर्म का अधिकारी है और देह 
सुख सम्बन्धी कामना रखने वाला काम्य कर्म का अधिकारी र 
अपने अपने अधिकार में ही ये दोनों धर्म कहे जा सकते हैं, 


अन्यथा नहीं | अनधिकारी का किया हुआ धर्म भी अधर्म ही है। 
3 UR WS स य In Public Domain. Digtized b' Pe 77 





जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ वह यदि अग्निहोत्र करने लगे तो 
वह उसका अधर्म है। अति. दुर्गत मनुष्य यदि ऋण करके 


ब्राह्मण भोजन करावे तो वह धर्म नहीं। वृद्ध माता, पिता, | 


पतिव्रता स्त्री और बच्चे पुत्रों का परित्याग करके बिना तीव्र 


5 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


वैराग्य के जो कोई संन्यास रूप धर्म भी ग्रहण करे तो वह धर्म | 
नहीं प्रत्युत अधर्म है | क्योंकि वह संन्यासाश्रम धर्म का अधिकारी | 
ही नहीं है। यह बात सर्वत्र समझ रखनी चाहिये | अधिकारी 
का किया हुआ ही कर्म धर्म है महाभारत में यह अधिकारानुकूल | 


धर्म अच्छी तरह समझाया है | एक ब्राह्मण ने थोड़ा तप किया। 


उससे कुछ सिद्धि भी मिली। एक दिन जब वह ध्यान करने | 
बैठा तो ऊपर से किसी पक्षी ने उन महात्मा के सिर पर विष्ठा 
कर दी। महात्मा को बड़ा क्रोध आया। क्रोध दृष्टि से उस | 


पक्षी को जो देखा कि वह पक्षी भस्म होकर नीचे पृथ्वी पर 
गिर गया। महात्मा को अपने तप पर बड़ा हर्ष हुआ। किसी 


दिन वे महात्मा एक गृहस्थ के घर भिक्षा करने गये उस समय | 
वह गृहस्थ अपने वृद्ध पिता के चरणों को गोद में रख दबा 
रहा था। इन्होंने भिक्षा मांगी पर वह उठा नहीं | दो चार बार 


कहने पर भी जब वह नहीं उठा तो ब्राह्मण ने अपना अपमान 
समझ बड़ा क्रोध किया | ब्राह्मण देव के क्रोध को देख गृहस्थ 


बोला “महाराज! मैं पक्षी नहीं हूं जो आपके क्रोध से भस्म हो | 
जाऊं |” आप अतिथि हो आपका स्वागत, आपकी सेवा करना | 
धर्म है किन्तु मैं इस समय वृद्ध पिता की सेवामें हूं उठ नहीं. 
सकता | उठने से इनकी निद्रा भंग हो जायेगी | आप धर्म मात्र 
जानते हैं किन्तु किस अधिकार में कौन धर्म है और अधर्म है 


` यह नहीं जानते | यह सुनकर महात्मा का गर्व जाता रहा और 
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गृहस्थ से बोले कि मुझे धर्म का रहस्य बताओ | गृहस्थ बोला 
कि मुझे इतना समय नहीं है आप अमुक व्याध के समीप 
जाइये आपको वह धर्म का रहस्य कहेगा। जब ये व्याध की 
दुकान पर पहुंचे तो उसे मांस विक्रय करते देखकर बड़ी घृणा 
हुई और मन में कहने लगे कि जो इस तरह महापाप में डूबा 
हुआ है वह मुझे धर्म का रहस्य क्या बतायेगा। गृहस्थ ने मुझे 
धोखा दिया | ब्राह्मण को बड़ी देर से दुकान के सामने खड़े-खड़े 
विचार करते देख व्याध बोला कि 'महाराज' आपको धर्म 
रहस्य जानने के लिये गृहस्थ ने भेजा है मैं जानता हूं किन्तु 
आप थोड़े समय ठहरिये | यह सुनकर महात्मा को बड़ा आश्चर्य 
हुआ और व्याध में कुछ गौरव भी हुआ। समय पर व्याध ने 
महात्मा को धर्म के रहस्य का उपदेश दिया। इस कथा में 
अधिकार के अनुसार धर्म होता है यह बात समझाई हे | 


महाभारत में और भी बहुतसी कथाएं अधिकार को बताने | 


वाली हें | | 

'कारीर्यावृष्टि कामो यजेत' आदि श्रुतियों द्वारा वेद में और 
श्री मद्‌भागवतादि स्मृतियों में 'दाम्पत्यार्थमुमां सतीं 'विद्याकामस्तु 
गिरिशं आदि वचनों द्वारा यद्यपि कितने ही काम्य कर्म गिनाये हैं 
किन्तु कामनाओं का आधार बुद्धि पर है। जिसकी जैसी और जैसे 
प्रकार की बुद्धि होगी उसे वैसी कामना होगी वह उस बुद्धि के 
अनुसार ही कर्म करेगा | दुनियां में कितने प्रकार की बुद्धि है और 
होंगे इसका पार नहीं। बुद्धि अनन्त है उसके अनुसार काम्य कर्म 
भी अनन्त हैं। जब कामना और बुद्धि पर ही कर्म करने का 
अधिकार है तो फिर उन कर्मों का अन्त प्रलय पर्यन्त आ ही नहीं 
सकता | अतएव प्रभु ने आज्ञा की है कि बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 


CC-0. In Public Domain. Digtized >२३१०--४४३७४७७७४-- 77 Resear 





| 
| । 
| | 











| बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌'। किसी को स्त्री चाहिये अब उसे न्ग | 
प्राप्ति की बुद्धि हुई | किन्तु उस स्त्री प्राप्ति बुद्धि की भी सेंकड. 


शाखा प्रशाखा हो जाती है। किसी को, काली तो किसी को गोरी 


स्त्री चाहिये; किसी को पतली तो किसी को गोदगुदारी = | 
चाहिये। किसी को चौड़े मुख की तो किसी को लम्बे मुख की. 
अच्छी लगती है। इस तरह जब स्त्री कामना की ही एक बुद्धि भी | 
बहुशाख और अनन्त हो जाती है तो फिर अन्य कामना बुद्धियों | 


की तो बात ही दूसरी है। श्री भागवत्‌ में कहा है कि - 


ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक्‌दृशस्तत्कृतरूपनामभिः 


| 


| 


| 
| 
| 
| 








न कर्हिचित्क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत वाताहतनौ रिवास्पदम्‌ | 

प्र 

आत्मा और अन्य पदार्थो में भेद दृष्टि रखने वाला अर्थात्‌ | 
जिसकी आत्मदृष्टि अस्थिर हैं वह जब आत्मा के अलावा किसी 
भी पदार्थ को कहने, सुनने, देखने या समझने जायेगा तो एक | 
एक पदार्थो के रूप, आकार और नाम अनन्त होने से उसकी | 
बुद्धि वायु के झोंकों से जल में इधर से उधर हिलती हुई नाव. 
की तरह, कहीं भी और कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं हो. 
संकती | मिट्टी के बर्तन कितने होते हैं और हो सकते हैं इसकी. 


कुछ पार है | देशभेद, कालभेद और वस्तुभेद से वे अनन्त 


सकते हैं। उनको गिनना, सुनना और समझना चाहे तो मनुष्य. 


की क्या ब्रह्मा की भी उमर पूरी हो जायेगी किन्तु उनका पार 
न आवेगा। यह बात कब तक है जब तक वह मिट्टी को छोड 
कर यह सब चाहता है और यदि वह मिट्टी को लेकर ये सी. 
करे तो एक मिनिट में सबका छोर आ जाय | 'सब बर्तन मिटै. 
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के बने होते हैं बस इतने में सब कुछ आ सकता है | इसी तरह 
जब आत्मा को छोड़ कर कामना बुद्धि चलती है तो उसका पार 
नहीं आता, वह अनन्त है और जब आत्मा को लेकर चलती है 
तो आगे चलती ही नहीं | अर्थात्‌ वहीं ठहर जाती है, एक ही रह 
जाती है। अतएव प्रभु ने आज्ञा की है कि- 

'व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन' | 

कुछ भी हो चाहे कामना बुद्धियों का पार आवे या न आवे 
किन्तु प्रकृति के परवश जीव को कामनाएँ अवश्य होती है | उन 
कामनाओं के परवश होकर जो कर्म करने में आते हैं उन्हें काम्य 
कर्म कहते हैं, किंवा प्रवृत्त धर्म कहते हैं। सुखेषणा (सुख कामना) 
में सब एषणाओं का समावेश हो सकता है | पुत्रेषणा, दारेषणा, 
लोकेषणा आदि सब एषणा सुख के लिये हैं अतः सब कामना, 
सुख कामना में आजाती ही 

ये धर्म किंवा कर्म फिर तीन प्रकार के हैं। श्रौत, स्मार्त और 
पौराण | वेदों में कहे हुए श्रौत, स्मृति द्वारा प्रतिपादित स्मार्त और 
पुराणों द्वारा कहे हुए धर्म पौराण धर्म कहे जाते हैं। यद्यपि स्मार्त 
और पौराण धर्म भी श्रुतियों में कहे हैं, किन्तु वेदों के अनन्त होते 
हुए भी स्वभाव द्वारा आचार रूप धर्म युग युग में बदलता रहता 
है इसलिये वेद में उन्हें संक्षेप से किंवा ध्वनि और तात्पर्य रूप से 
भी कहा है और फिर स्मृतियां और पुराण उस धर्म को अंग प्रत्यंग 
सहित विस्तार से वर्णन करती हैं इसलिये वे धर्म स्मार्त और 
पौराण कहलाते हैं । जहां कहीं प्रत्यक्ष श्रुतिवाक्य न मिलें तो वहां 
ऋषियों के (स्मृति) वचन से उनका अनुमान कर लेना चाहिये | 
क्योंकि स्मृति पुराण भी वेद मूलकही हैं । 
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ह. 

वेद के वाक्यों को श्रुति कहते हैं। सम्पूर्ण वेदों में क्रिया | 

और ज्ञान का प्रतिपादन है। क्रिया और ज्ञान दोनों ब्रह्म के | 
अंश हैं, ब्रह्मरूप हैं पूर्वकाण्ड में कर्म का वर्णन है और उत्तर | 
काण्ड में ज्ञान का प्रतिपादन है। ज्ञान कर्म का सहायक है | 
और कर्म ज्ञान का सहायक है। क्योंकि ज्ञान सहित कर्म से ही | 
क्रम मोक्ष मिलता है | केवल कर्म से मोक्ष नहीं मिलती है और | 
न केवल ज्ञान से और इसीलिये वेद के दोनों काण्ड एक 
दूसरे के उपकारक (सहायक) हैं | कितना ही वेद पद्यात्मक हैं, | 
कितना ही गीतिमय हैं और कितना ऐसा है जिसमें विशेष कर | 
न केवल गद्य ही हैं और न केवल गीति ही है | मन्त्र ब्राह्मणात्मक 
इन वेदों में यज्ञ का वर्णन है| यज्ञ यह धर्म मात्र का नाम है। | 
mel देवता के द्वारा, कहीं द्रव्य के द्वारा, कहीं काल के द्वारा, | 
कहीं देश के द्वारा, कहीं विधि के द्वारा, कहीं अर्थवाद के | 
द्वारा, कहीं फल के द्वारा, कहीं संस्कार के द्वारा, कर्म का ही 
वर्णन है। यह सब मंत्र भाग है। इति कर्तव्य (कर्म करने की 
रीति) बताने वाला ब्राह्मण भाग है | वह विधि, अर्थवाद, और. 
उपनिषदादि, ऐसे तीन प्रकार का है | विधि भी उत्पत्ति, अधिकार | 
और विनियोग प्रयोग भेद से चार प्रकार का है। कर्म के | 
स्वरूप मात्र को कहने वाला उत्पत्ति विधि है| फल से सम्बन्ध | 
बताने वाला अधिकार विधि है। अंग कर्म से सम्बन्ध दिखाने | 
वाला विनियोग विधि है और जहां तीनों विधियों का तात्पर्य | 
आ जाता हो और जो अंग सहित प्रधान कर्म का बोधक भी हो 
वह प्रयोग विधि है | प्रधान कर्म के ही लिये जो किया जाय 
वह अंग कर्म है। जहां वस्तु की स्तुति हो किंवा स्तुति की | 
सिद्धि कं ही लिये निन्दा ही हो वह अर्थवाद है। वह तीर्न | 
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प्रकार का है | गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद | कुछ विरूद्ध 
सी बात जहां कही हो de गुणवाद है| जिसमें जानी हुई बात 
कही हो वह अनुवाद है और जहां पुरानी बात को कहने से 
विरोध का परिहार हो सकता है वह भूतार्थवाद है। ज्ञान, 
भक्ति और उसके साधन, और ज्ञान फलादि का वर्णन जहां 
हो वह उपनिषत्‌ भाग है। इस तरह अनेक प्रकार से वेदों में 
कर्म (यज्ञ वा क्रिया) का वर्णन है। 

प्रधान रूप से यह यज्ञ पांच प्रकार का है। अग्निहोत्र, 
दर्शपूर्णमास, पशुयाग, चातुर्मास्य और सोम | we यज्ञोपकारक 
ज्ञान को मिलाकर यज्ञपुरुष कहा जाता हे | अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, 
पुरुष के दोनों हस्त हैं | सोम, यज्ञपुरुष का मध्य भाग है, पशु और 
चातुर्मास्य उसके चरण हैं और ज्ञान, उस पुरुष का मस्तक हैं। 
ज्ञानरूप ब्रह्म इन पांचों यज्ञों के साथ हैं। ज्ञान के बिना किया 
हुआ कर्म मुख्य फल नहीं देता। फल, देवता, सामग्री, कर्म, 
यजमान, मंत्र और कर्म के स्वरूप को वेद के अनुसार जानकर ही 
यज्ञादि कर्म नित्य फल देते हैं। यज्ञादि कर्म तीन प्रकार के है । 
आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक | 


कर्ता, कर्म और ज्ञान आदि पदार्थ सात्विक, राजस और 
तामस हैं, यह बात गीतोपनिषत्‌ के सत्रहवें अध्याय में विस्तार से 
कही है| जिसे अहंभाव नहीं है और कर्म की आसक्ति भी नहीं है 
वह सात्विक कर्ता है। ऐसे कर्ता ने सामग्री आदि यज्ञादि में काम 
आने वाले सब पदार्थों में ब्रह्ममाव रखकर, तथां किसी फल की 
इच्छा रक्खे बिना, फल और कर्म को प्रभु में अर्पण कर जो 
यज्ञादि कर्म किया है वह यज्ञ आधिदैविक यज्ञ el 
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ऐसे सात्विक (आधिदैविक) यज्ञ से प्रभु प्रसन्न होते हैं और | 
उसके यज्ञ के अन्त में प्रभु का (यज्ञनारायण का) प्रादुर्भाव होता | 
है और उसे 'कर्ममुक्ति फल मिलता है और ऐसे के ऊपर यदि प्र | 
का बहुत अनुग्रह हो तो उसे सद्योमुक्ति भी मिलती है | | 

द्वितीय स्कन्ध सुबोधिनी, एवं सर्व निर्णय निबन्ध, प्रभृति | 
ग्रन्थों को देखने से मालूम पड़ता है कि 'दुःखाभाव पूर्वक आनन्द 
(सुख) प्राप्ति को मुक्ति कहते S| यह दो प्रकार की है सद्योमुक्ति. 
और क्रममुक्ति। प्रभु की अतिकृपा होने से सद्योमुक्ति मिलती है. 
अन्यथा कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्तियोग से क्रममुक्ति प्राप्त होती | 
है। ज्ञानसहित भगवदप्रित यज्ञों का करना ही कर्मयोग कहलाता | 
है। इसका फल भी क्रममुक्ति है। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध | 
में क्रममुक्ति का स्वरूप इस तरह है - वैश्वानरं याति' 'तद्विश्वनाभिं | 
'अथोऽनन्तस्य' 'न यत्र शोको' 'ततो विशेषं “घ्राणेन गन्धं 'सभूतसूकष्े 
'तेनात्मनात्मान' अर्थात्‌ कर्मयोग की सिद्धि को प्राप्त हुआ जीव | 
तेजोरूप आकाशरूप ब्रह्ममार्ग से अग्नि लोक में प्राप्त होता है। 
त्रिलोकी में रहने वाले आतिवाहिक जीव उसे त्रिलोकी से अगि | 
लोक में पहुंचाते हैं। जिस तरह सरकार के यहां के पोस्टमेन 
(डाकिया) चिट्ठी को गांव से शहर में, शहर से रेल पर, रेल से 
दूसरे शहर में और वहां से छोटे गांव में, गांव के ऑफिस से घर 
घर पहुंचाते रहते हैं | इसी तरह प्रभु के यहां के आतिवाहिक 
नामक अधिकारी लोग जीव को एक लोक से दूसरे लोक में और. 
अन्त में भगवल्लोक पर्यन्त पहुंचाते रहते हैं । | 


| 








| ये आतिवाहिक अनेक और अधिकारानुसार सामर्थ्यवाले ह: | 
. हैं। इसलिये सर्वत्र और भगवल्लोक पर्यन्त इनकी गति होती है। | 


हां तो जीव को वहां अग्नि सायुज्य मिलता है | अर्थात्‌ वहां उसके 
विषय, इन्द्रिय देहादि सब आग्नेय होते हैं। वैश्वानर के सम्बन्ध से 
जीव का वहां शोधन हो जाता है फिर ऊपर चलकर शिशुमार के 
अन्त में धुवस्थान है। वह ब्रह्माण्ड का मध्य भाग है वहां पहुंचने 
पर जीव का फिर रूपान्तर होता है। प्रथम जीव का तामस प्रचुर 
शरीर था उसे वैश्वानर लोक में त्याग किया और ध्रुव लोक में 
राजस शरीर का परित्याग करता है। उस समय जीव का 
सत्वमय शरीर रहता है फिर वहां से जीव महर्लोक में जाकर 
रहता है। इस लोक में एक कल्प की आयुष्य है | यहां ब्रह्मवेत्ता 
ज्ञानी भृगुआदि महर्षि रहते हैं। किन्तु जब उस लोक का भी नाश 
होता है तब वह जीव ब्रह्मा के लोक में पहुंचता है। वहां कपिल 
¦ आदि महासिद्धेश्वर रहते हैं। वहां जीव की परार्ध आयुष्य होती 
है| अर्थात्‌ ब्रह्मा के समान आयुष्य उनको मिलती है। वहाँ प्राय: 
मोक्ष का सुख मिलता है। इस सत्यलोक या ब्रह्मा के स्थान में 
¦ सकाम अश्वमेघादि यज्ञ करने वाले भी लोकभेदसे जा सकते हैं, 
| किन्तु वे लोक फिर पीछे नीचे के लोकों में आते हैं और यह योगी 
¦ जीव यहां से आगे भी ब्रह्माण्ड का भेदन करता हुआ आनन्दमय 
| प्रभु के पास पहुंचता है। इस ब्रह्माण्ड के चारों तरफ सात आवरण 
| हैं, लपेट हैं। पहिली लपेट पृथिवी की, दूसरी जल की, तीसरी 
। अग्नि की, चौथी वायु की, और पांचवी आकाश की, छठी प्रकृति 
| की और सातवीं आत्मा की लपेट है। यह जीव भी अपने भूतसूक्ष्मो 
¦ के अंशों तथाः इन्द्रियों का परित्याग करने के लिये उन आवरणों 
| में प्रवेश करता हे। पहिली पृथ्वी आवरण में प्राप्त होकर उसमें 
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मिल जाता है वहां इच्छा के अनुसार भोग करता है फ़िर | 
आकाशपर्यन्त पांचों आवरणों में होता हुआ प्रकृति के आवरण ङ्ग | 
पहुंचकर भूतसूक्ष्म, इन्द्रिय, अन्तःकरण अर्थात्‌ देह का परित्याग | 
करता हुआ शुद्ध आत्मरूप होकर पुरुषावरण में मिलता है, फिर | 
वहां से अक्षर ब्रह्म में अक्षर होकर मिल जाता है। अक्षर से | 
आनन्दमय होकर आनन्दमय पुरुषोत्तम में प्राप्त होता है | यह | 
पुरुषोत्तम सायुज्य ही मुख्य मुक्ति कही जाती है। इस तरह यह | 
क्रम मुक्ति मर्यादा कर्म मार्गीय, मर्यादा ज्ञान मार्गीय और मर्यादाभक्ति | 
ari, को मिलती है। इस आधिदैविक कर्ममार्ग में यज्ञ भगवान | 
का प्रादुर्भाव होना और क्रम मुक्ति फल है। भगवान ही किवा प्रभु की | 
कृपा ही व्यापार (द्वारभूत) है और यज्ञादि कर्म (धर्म) साधन हैं। 





यदि कर्ता को ब्रह्मात्मक ऐक्यभावयुक्त ज्ञान न हो 'पृथक्चेन | 
तु यज्ज्ञानं इस भगवदाज्ञा के अनुसार इन्द्रादि देवता तथा अन्य | 
यज्ञादि की सामग्री में अलग अलग स्वतंत्र भाव हो तो वह ज्ञान | 
राजस है। ऐसा राजस ज्ञान वाला सात्विक कर्ता यदि लौकिक | 
कामना. न रखकर केवल अपने संकल्प के अनुसार उन देवताओं 
की प्राप्ति के लिये शास्त्रोक्त विधि से शुद्ध सर्व सामग्री के द्वारा 
जो यज्ञादि कर्म करै तो वह धर्म आध्यात्मिक कहा जाता है। ऐसे. 
कर्म से देवता प्रसन्न हो जाते हें | उन्हें देवताओं की सायुज्य और 
आत्मसुख ये अपने उद्देश्य के (संकल्प) अनुसार फल मिलता है। 
यहां वे देवता ही व्यापार (द्वारभूत) हैं | | 


और जो यथास्थान राग द्वेषादि विचित्र भाव तथा विविध 
कर्म फलों की कामना रखने वाला कर्ता हो तो वह राजस कती. 
है। ऐसा कर्ता किसी फल की आकांक्षा रखकर किवा दर्म्भ क 
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लिये ही द्रव्यादि शुद्ध सामग्री के द्वारा शास्त्रोक्तं विधि से की 
धर्म करे तो वह कर्म आधिभौतिक कहलाता है | उसे अदृष्ट के 
द्वारा अपने संकल्प के अनुसार स्वर्गादि विविध लोक अथवा 
अपनी कामना के अनुसार विविध नश्वर फल मिलते हैं | ऐसे कर्म 
में अदृष्ट ही व्यापार (ER) है। 


अपूर्व, अदृष्ट, भाग्य आदि एक ही पदार्थ के नाम हैं। यह 


भी इन चेष्टाओं से एक अपूर्व नाम शक्ति या संस्कार अन्तःकरण में 
उत्पन्न हो जाता है | अन्तःकरण अति सूक्ष्म है। वह जीव को मुक्‍त 
होने पर्यन्त नहीं छोड़ता। बस इस अपूर्व के द्वारा जीव को चिरकाल 
में भी फल मिला करते हैं। जल गरम हो जाने पर चूल्हे में 
लकड़ियों के न जलते रहने पर भी जिस तरह जल में गरमी आ 
जाती है और वह अपना काम चिरकाल करती है इसी तरह खाना, 
पीना, देना, हवन करना, मन्त्र बोलना प्रभृति चेष्टाओं के हो चुकने पर 


| भी अन्तःकरण में भले बुरे अपने कर्म के अनुसार भला वा बुरा एक 
! संस्कार पैदा हो जाता है बसे उसे ही अपूर्व आदि नाम से कहते हैं। 


गीतोपनिषतू में प्रभु ने इसे ही संपत्‌ शब्द से कहा है। इसके द्वारा ही 


| जीव चिरकाल में भी अपने अपने फलों को भोगता है। 


नारदजी से प्रश्‍न किया कि प्रभो जिस देह से ह भले बुरे कर्म 
चेष्टा) किये हैं उस इस देह को जो लोग अग्नि में जला आते 


श्रीमद्भागवत्‌ के चतुर्थ स्कंध में प्राचीन बर्हि राजा ने 


| हैं फिर यह जीव उन कर्मो का फल कैसे, क्यों और कब भोगता 
| है और एक यह भी आपत्ति है कि कर्म किसी को दिखता नहीं तो 


| फिर कर्म के अनुसार फल मिलता है यह कैसे मान लें, इसके. 
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उत्तर में श्रीनारद ने प्राचीनबर्हि से कहा है - 


येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान्‌ | 
भुङ्क्ते ह्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयम्‌ || 
कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा। 
यथानुमीयते चित्तमुभयैरिन्द्र यै हितैः | 

एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः | | 


राजन्‌ जिस देह से जीव कर्म करता है दूसरे जन्म में | 


उसी देह से वह कर्म भोगता है यह निश्चय है। जीव के स्थूल 


और सूक्ष्म दो देह हैं | जीव स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह से कर्म | 
करता है। कभी कभी सूक्ष्म देह मात्र से भी कर्म करता है। वे कर्म | 
सूक्ष्म बनकर संस्काररूप होकर सूक्ष्म देह के सूक्ष्म अन्तःकरण में | 


जमा होते हैं। सूक्ष्म अंतःकरण और सूक्ष्म देह मुक्ति होने पर्यन्त 
जीव के साथ रहता है। जहां जहां यह जीव जाता है वहां वहां 


सूक्ष्म अन्तःकरण में वासना (संस्कार) रूप से वे कर्म रहते है | 
इसलिये जीव के स्थूल देह की अपेक्षा vas बिना सूक्ष्म देह के | 
द्वारा फल मिलते हैं | कर्मफल भोगने में कर्म और जीव की अपेक्षा | 
है| दोनों उसके हरएक देह में रहते हैं इस लिये फलभोग में कुछ | 


त्रुटि नहीं होती | सूक्ष्म देह मुक्ति पर्यन्त कुछ बदलाव से रहता ही 
है। उस सूक्ष्म देह में संस्कार रूप से कर्म जमा रहते हैं उन कर्मों 
के अनुसार दूसरे जन्म में जीव का वह स्थूल देह तैयार होता है. 
बढ़ता है। फिर इस जन्म में और कर्म करने से वे भी अन्तःकरण 


में जमा होते हैं। फिर मरने बाद अदृष्ट के अनुसार तीसरा जन्म 








मिलता है। यहां यह भी समझ रखना चाहिये कि मनुष्य के मरणे | 
के बाद यदि कोई उसके निमित्त कुछ कर्म करे तो उद्देश्यरूप | 
वासना के अनुसार तृप्ति रूप वासना, उसके वासनामय अन्तःकरण | 








ree Pensin Doig. aor ७७३८० 7 cen eh 1 धाय Research Academy rr Research Academy 





धर्म को वह जहां कहीं हो पहुंचती है | इस तरह यह चक्र चलता 
रहता है । कर्म करता है स्थूल सूक्ष्म देह से भोगता है स्थूल सूक्ष्म 
से दूसरे जन्म में सूक्ष्म देह सहित जीव पैदा होता है। माता के 
गर्भ में ही माता के खाये पीये अन्न जलादि के रस के द्वारा उस 
सूक्ष्म देह का उपचय (वृद्धि) होता रहता है | सजातीय ग्राहकता 
के नियम से अन्नादि के रस में से वह सूक्ष्म देह उन्हीं परमाणुओं 
को ग्रहण करता है जो उसके संस्कार के अनुकूल होते हें । 
प्रतिकूलों को छोड़ देता है। इसलिये वह स्थूल देह भी पूर्वकर्मो 
के अनुसार ही तैयार होती है, इसलिये स्थूल देह के जला देने 
पर भी कर्मभोग में किसी तरह त्रुटि नहीं होती| और जो यह कहा 
कि 'कर्म दिखता नहीं | इसका भी इतना ही उत्तर है कि यद्यपि 
कर्म का व्यापार (अपूर्व) आंखों से दिखता नहीं तथापि चेष्टा तो 
आंखों से दिखती 2 | भली बुरी जो कुछ हम क्रिया करते हैं वे हमें 
दिखती हैं | मानसिक क्रिया भी युक्ति से हमारे प्रत्यक्ष होती हे | 
दूसरे जन्म में यद्यपि पूर्व जन्म के कर्म आंखों से नहीं दिखते 
तथापि फल के द्वारा उनको भी जीव समझ लेता है। जैसे किसी 
के लात मारने पर लोग उसके दर्द के मन को क्रोधादि वृत्तियों 
से समझ लेते हैं बस वैसे ही मन की वृत्तियों से भी पूर्व जन्म के 
कर्मों की खबर पड़ती है। यह निश्चय है कि जैसी क्रिया मनुष्य 
करता है वैसे ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ते हैं और जैसे 
संस्कार होते हैं वैसी ही मन की वृत्तियां भी होती हैं, इसलिये मन 
की वृत्तियो से जीव के पूर्वजन्म के कर्मों की खबर भी हो जाती 

इस कर्म के सूक्ष्म रूप को ही मीमांसको ने अपूर्व कहा है, 
ee = 2 वेदान्त शास्त्रों में व्यापार कहा 
स्मृतियां में संस्कार कहा है, वेदान्त प्रभृति य 
` है. और भगवच्छास्त्रा में संपत्‌ कहा है । यह > ai 
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भी फल दिखाता है। कैसे भी हो हर एक धर्म कर्म में 
(अपूर्व) होता है | पाप के साथ भी अपूर्व लगा रहता है | 


है 


| 


यह हम प्रथम कह चुके हैं कि वस्तु के स्वरूप को रखने वाल्ी' | 
क्रिया धर्म है, और वस्तु के स्वरूप को नष्ट करने वाली क्रिया अधर्म | 
है। अधर्म और पाप एक ही है। अधर्म में नकार विरोध में है न कि | 
अभाव में। धर्म से जो विरूद्ध हो उसे अधर्म कहना चाहिये | शास्त्र में | 
सत्य बोलने की आज्ञा है। सत्य बोलना मनुष्य को उसके स्वरूप में | 
रखता है इसलिये वह धर्म है। इसके विरूद्ध झूंठ बोलना मनुष्य के | 
स्वरूप का नाश कर देता है इसलिये वह अधर्म पाप आदि शब्दों से | 


कहा जाता है। पाप से बुरा अपूर्व (व्यापार) पैदा होता है।' 


इस तरह आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीन | 


` प्रकार के यज्ञादि नित्य कर्म हैं | 'वास्तव में नित्य कर्मों का ही वेद 


| 


प्रतिपादन करता है | यद्यपि काम्य कर्म भी वेद में कहे हैं किन्तु. 
काम्य कर्म कराने का वेद का वास्तव तात्पर्य नहीं है | लोकप्रचलित _ 
कामनाओं का वेद अनुवाद करता है | 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि . 
` वेदवाक्यों में भी वास्तव में नित्य कर्मो का ही विधान है। किन्तु. 
यदि मनुष्य अपनी कामना के वश होकर किसी तरह के भी. 


लौकिक सुख का उद्देश्य करके उन्हें करे तो वह काम्य प्रयोग हो 


_ जाता है। काम्य कर्म और निम्य कर्म के प्रयोग ही भिन्न है कर्म 


तो एक ही है। कर्म का भेद नहीं है। 


अग्निहोत्रं जुहुयातस्वर्गकामः''द्शपर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत 
'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकाम' आदि वेद वाक्यों से जीव को यज्ञादि कर्म 
करने की प्रेरणा की गई है | इन वाक्यों में वैदिक परिभाषा वाक्य > 








अनुसार स्वर्ग शब्द के दो अर्थ होते हैं। वेद में 'यन्न-दुःखेन संभिन्नं 
न च ग्रस्तमनन्तरम्‌। अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम' यह 
परिमाषा का वाक्य है। अर्थात्‌ जो सुख दुःख से मिला हुआ न हो, जो 
नाशयुक्त न हो, जो ज्यादा कम न होता हो और जो कामना और 
काम्य कर्मा से प्राप्त न होता हो वह सुख स्वर्ग शब्द का अर्थ है। 
कामनाओं के अनेक होने से काम्ययज्ञादि कर्म भी अनेक हैं और 
उनके फल भी सुख भी कर्म के अनुसार अनेक हैं, इसलिये स्वर्गलोक 
बहुत है। चन्द्रलोक भी स्वर्ग है। पितृलोक भी स्वर्ग है। इस तरह 
स्वर्गलोक अनेक हैं उन स्वर्गो में परिभाषोक्त बातें नहीं है। इसलिये 
स्वर्ग शब्द का मुख्य अर्थ है अन्तःकरण का सुख | आध्यात्मिक यज्ञादि 
धर्म करने पर जो आत्मसुख अंतःकरण की शुद्धि होने से सुख प्राप्त 
होता है वह सुख स्वर्ग शब्द वाच्य (स्वर्ग शब्द का मुख्य अर्थ) है। 
स्वर्गलोंक में रहने वाले इन्द्रादि देवताओं को आपस में स्पर्धा असूया 
आदि होते हैं। यदि उनका सुख एक समान होता कम या अधिक न 
होता तो उन्हें स्पर्धा असूया आदि क्यों होती। इसलिये मालूम पड़ता 
है कि उन स्वर्ग लोकादि के सुखों में कम बढपना लगा है | किन्तु 
आत्मसुख सबको इकसार होता है। स्वर्गादि लोकों के सुख कामना 
से या काम्यकर्मो से प्राप्त होते हैं। किन्तु आत्मसुख कामना से किंवा 
काम्यकर्मो से प्राप्त नहीं होता इसलिये जो अध्यात्मिक यज्ञादि कर्म 
करते हैं उन्हें वह आत्मसुखरूप स्वर्ग मिलता है और जो आधिभौतिक 
यज्ञादि (काम्यकर्म) करते हैं उन्हं स्वर्गादि लोक के सुख मिलते nl 
वेद में जहां कहीं स्वर्ग शब्द का प्रयोग आवे वहां उस शब्द के दोनों 
नित्यफल, काम्यफल, आत्मसुख और स्वर्गलोक अर्थ समझने चाहिये | 





3 
यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि 'वेद में इस तरह 

हुई बात क्यों wel? तो इसका यही उत्तर है कि वेद को 
किसी तरह भी जीव की नित्य कर्मों में रूचि करानी है | बिना. 
लालच के जीव उन नित्य कर्मों में प्रवृत्त होता नहीं इसलिये. 
स्वर्गलोक का लालच देकर वेद जीव को नित्य कर्म कराता 
है| यदि कामना न हो तो उन नित्य कर्मो से चित्त शुद्धि | 
होकर आत्मसुख की प्राप्ति होती है और यदि कामना से करे | 
तो उन्हीं नित्य कर्मों से उसकी वे कामनाएं और स्वर्गलोक | 
उसे मिलता है। किन्तु चिरकाल में उन काम्यकर्मो का बुरा | 
फल देखकर उस जीव की फिर नित्य कर्मों में प्रवृत्ति होती | 
है। 'इस तरह लालची जीव को भी उसकी कामना छुड़ाकर | 
क्रमशः उसे ऊंचे अधिकार पर लाने के लिये वेद ने यह काम्य | 
प्रयोग कहा है और इसीलिये वेद ने..स्वर्ग शब्द से मिली हुई | 
बात कही है। छुपी हुई बात कहना यह वेद का अभ्यास है। | 
जो लौकिक सुख में आसक्त और अज्ञानी हैं उनकी लौकिकासक्ति | 
छुड़ाकर, नित्यकर्म कराने के लिये और नित्य कर्मों को भी | 
छुड़ाकर भगवद्धर्मो के अधिकारी बना देने के लिये ही वेद ने | 
यह स्वर्गलोकादि का लालच दिया है। | 


कितने ही स्वर्गादि लोकों को असत्य कहते हैं | उनका | 
कहना है कि स्वर्गादि लोक कुछ सत्य नहीं है। लोगों को | 
नित्यकर्म कराने के लिये ये स्वर्गादि का भुलावा है। जैसे | 
` 9 शिष्ट प्रयोगाद्वेदस्य परोक्ष | 
` स्वर्गशब्देनो भयत्रापि संग्राह्मम्‌। तहिं 
` प्रयुज्यते तत्राह। Rowe प्रयोगादिति 


| 





. कथनस्यापि प्रयोजन बालानुशासनम्‌। 
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गाता लड़के को देवा पिलाने के लिये उसे लडड न gee) <7 
कहती है कि 'बच्चे अगर तू दवा पिलेगा तो तुझे लडड दूंगी! | 
जब वह दवा पी लेता है तो ताली बजाकर कहती है अरे | 
लड्डू तो कौवा ले गया।' किसी तरह नित्य कर्म कराने के | 
लिये यह स्वर्ग का धोखा है जिनके करने से कछ फल न हो 
और न करने से प्रत्यवाय (प्रायश्चित्त) तो हो उन्हे वे लोग 
नित्य कर्म कहते हें | 


'यह उनका कहना भूल है। यदि कामना के अनुसार फल 
देने के साधन न कहे होते, और उनके करने पर उनसे कहे हुए 
स्वर्ग लोक आदि फल भी न होते, सिर्फ धोखेबाजी ही होती तो 
फिर वेदोक्त नित्यकर्मो में किसी को भी प्रवृत्ति न होती। यदि 
स्वर्गादि फलों को अर्थवाद समझ कर झूंठा कहो तो भी वही 
आपत्ति आयेगी | वेदोक्त फल और साधनों के विषय में किसी 
को अविश्वास नहीं है। अब यदि वेदं एक जगह किसी आशय 
से भी झूंठी बात को सच्ची दिखाकर कह दे और लोगों को 
उसकी यह धोखेबाजी मालूम पड़ जाय तो फिर सर्वत्र वेद का 
विश्वास उठ जायेगा और जो यह कहो कि जिसके न करने पर 
प्रायश्चित्त लगे और करने पर जिसका कुछ फल न हो वह 
नित्य कर्म है, यह भी ठीक नहीं। इस तरह मानने से शास्त्र में 
सर्वत्र संध्यादन्दन अग्निहोत्रादि के जो फल लिखे हैं वे सब झूंढे 










फलं च यदि न स्यात्तदा वेदे 






9 यदि कामित फलार्थं साधनं वेदेन चोच्यते। ततः आ 
अनाश्वास प्रसंगान्नित्ये : कण्ठिता स्यात्‌। असद्रणस्य सर्द त : 
नाश्वास प्रसंगान्नित्ये प्रवृत्ति | तन्नित्यं न तु फल. 





हे 


हो जायेंगे। भगवदाज्ञानुसार कर्म करना यह भी एक तरह हे | 
प्रभु की आज्ञा पालनरूप सेवा है। राजा की सेवा करने बाल्ने 
.को कुछ फल न हो यह हो नहीं. सकता। उनको फल तो | 
मिलता है किन्तु नियत फल मिलता है। इसी तरह वेदोक्त 
नित्यकर्म करने वाले एवं आज्ञापालन रूप भगवत्सेवा करने 
वालों को भी नियत फल तो मिलता ही है | काम्य कर्म करने | 
वालों को अनित्य क्षणिक फल मिलता है तो नित्य कर्म करने | 
वालों को नियत नित्य फल मिलता है। वेद में एक अक्षर मी | 
झूंठी बात नहीं कही गई है। 


यह हम प्रथम कह चुके हैं कि अनधिकारी को भी क्रमशः 
अधिकारी बताकर नित्यकर्म करने के लिये ही वेद ने लोक 
प्रचलित कामनाओं का अनुवाद करके काम्य कर्मो का विधान | 
किया है। वेद का मूल तात्पर्य तो नित्यकर्म कराने का ही है। 
नास्तिक वेदान्तियों की संगति में पड़कर यदि किसी का लड़का | 
नास्तिक हो गया हो और फिर कभी इसे किसी तरह का दुःख | 
पड़े या धनादि की आवश्यकता पड़े और वह अपने पिता से 
आकर पूछे कि आपके वेद में धन मिलने का उपाय है और यदि | 
पिता के बोलने पर उस वदोक्त काम्य कर्म करने से उसे धन मिल॑ 
जाय तो एक बार तो उसका वेद पर विश्वास अवश्य स्थिर हो | 
फिर और काम पड़ने पर यदि उन काम्य कर्मो को करे और | 
उनसे फल होते चले जाय तो उसे वेदोक्त बातों पर अवश्य | 
विश्वास दृढ़ हो जाय फिर काम्य कर्म करते यदि उसे अग. 
वचनों द्वारा यह मालूम पड़ जाय कि काम्य कर्मों का फल दुःख | 
मिश्र है और क्षणिक है और इस बात का उसे अनुभव भी मिले a 
अवश्य वह उन काम्य कर्मो को छोड़कर नित्य कर्म करने लगे। | 
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नित्य कर्म विषयक शास्त्र देखने पर जब उसे यह मालूम 

कर्म करने की सामग्री, मंत्र, ऋत्विक, फल, ता 
भगवान्‌ ही भगवान्‌ है तो अवश्य किसी दिन वह भगवद्भक्त भी 
हो जाय। बस इसी तरह वेद ने संसारी मनुष्यों को भी क्रमशः 
उच्च अधिकार में लाने के लिये ही ये काम्य कर्मो का विधान 
किया है | वास्तव में वेद का तात्पर्य नित्य कर्म भगवद्धर्म और 
भगवद्भक्ति में ही है। काम्य कर्मो में नहीं है | 


इसी बात को दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। कामनाएं 
हजार हों भलें किन्तु सुखेषणा (सुख कामना) में सबका समावेश 
हो जाता है यह हम प्रथम कह चुके हैं। महाभारत में कहा है कि- 
अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च | 
वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ || 
अर्थात्‌ - हे राजन्‌ ! धन मिलना, निरोग रहना, हितकर्ता 
मित्र मिलना, मीठे वचन बोलने वाली स्त्री होना, आज्ञाकारी पुत्र 
मिलना, और जिससे कुछ मतलब बन सके ऐसी विद्या आना ये 
छः जीवलोक के सुख हैं। प्रायः देखा जाय तो इन्हीं छः सुख 
कामनाओं में सब सुख कामनाओं का समावेश हो जाता है। यद्यपि 
ये. छः सुख है किन्तु एक एक अलग अला मिलें और दूसरा 
इसके साथ न हो तो ये भी दुःख देने वाले हो जाते हैं | धन खूब 


मिलता हो किन्तु यदि स्वयं धनी के शरीर में किंवा स्त्री पुत्र के 


शरीर में रोग रहा आता हो तो वह धन भी GS ACH पडला है 
स्त्री, पुत्र अच्छे मिलें और आप स्वयं दरिद्री हो वा मूर्ख हो किंवा 
रोगी रहता हो तो स्त्री पुत्र और अपनी आला $+ की सामिग्री 
मालूम 20.2 eee ये, सबा सा हों अथवा एक दो साथ हों 
Lae 
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तो ही सुख मिलता है | भवतु, यदि ये हों या दो तीनवस्तु 
भी मिलीं तब भी देखा गया है कि लोग फिर भी दुःखी ही | 
हैं [चाहे जितने सुख के लिये उपाय कीजिये किन्तु यदि दैव # | 
(भाग्य में) दुःख भोगना लिखा है तो अपने आप अतकिंत कहीं नन | 
कहीं से दुःख चला ही आता है। केवल उपाय (उद्योग) करने से | 
ही सुख नहीं मिलता | सुख होने का भाग्य भी होना चाहिये | सुख | 
के उपाय और भाग्य दोनों ही से चाहिये तब सुख मिलता है। 

यहां यह प्रश्‍न हो सकता है कि जब उपाय करते रहने | 
पर भी सुख नहीं मिलता और सुख के उपाय न करने वालों को 
भी सुखी देखते हैं | इसलिये मानना पड़ेगा कि भाग्य ही बड़ा है| | 
अच्छा, भाग्य है तो कर्म न करे उद्योग न करे तो भी सुख मिलेगा | 
ही फिर उद्योग करना व्यर्थ S| भाग्य पर बैठा रहना चाहिये | 


इसका उत्तर यही है कि भाग्य भी उद्योग बिना फल नहीं | 

देता। भाग्यवान को भी कर्म करने ही चाहिये | कर्म और भाग्य | 
अविनाभूत हैं | एक दूसरे के सहायक हैं | भारत में कहा है - | 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ | 

एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्धयति 11 
जैसे एक पहिये के रहने पर भी रथ नहीं चल सकता, | 
चलने में दोनों पहिये की अपेक्षा रहती है इसी तरह उद्योग 
'कार्य के बिना केवल भाग्य से सुखादि की सिद्धि नहीं होती | 
और अन्यत्र वहां ही यह भी लिखा है कि यदि भाग्य अच्छा है. 
'तो कही न कहीं से सुख मिल ही जाता है और इन उद्योग और | 
aa fay eye का अनुभव भी दोनों तरह का ही है। | 
SAS TE put oon! Sic Eh अन्नो से सुख से सुख | 














मिलता है, एक से नहीं। शास्त्र के वचनों का विचार करने ही: 
` तो यह वस्तु तत्व मालूम होता है कि भाग्य, दैव, प्रारब्ध, इत्यादि 
सब कर्म के ही अवस्थानुसार नामान्तर हैं | कर्म तीन प्रकार का 


है। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो काम चेष्टा हम आज 


' कल कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। जिन कर्मों को हम एक 


दो जन्म में भी न भोग सके और जो जमा हो रहे हैं वे संचित कर्म 


| हैं। और न्यायकर्ता ने जिन कर्मा को हमारे भोगने के लिये तैयार 
। कर दिया है। किंवा जो कम पककर फल देने के लिये तैयार हो 


चुके हैं वे ही प्रारब्ध, दैव, भाग्य आदि शब्दों से कहे जाते हैं। सब 
कर्म संस्कार (सूक्ष्म रूप) अंतःकरण में जमा रहते हैं यह हम प्रथम 
कह चुके हैं तो अब उनसे सुखप्राप्ति या दुःखप्राप्ति का इतना 
सम्बन्ध नहीं है। जितना प्रारब्ध कर्म सें। कर्म की रीति है जब 
तक वह पक्व न होगा वहां तक फल न देगा या जब तक 
न्यायकर्ता उन्हें फल देने के लिए क्रमवार तैयार न कर देगा वे 
फल नहीं देते | इसलिये यहां बुरे कर्म करते रहते भी कभी सुख 


। मिलता है, और कभी यहां अच्छे कर्म करते रहते भी दुःख मिलता 


है। क्योंकि सुख दुःख फल है और फल का विशेष सम्बन्ध 
फलोन्मुख कर्म (प्रारब्ध) से है तो फिर यह प्रश्‍न बना ही रहा कि 
'कर्म करने की क्या आवश्यकता है' किन्तु इसका भी उत्तर यह 
है कि पूर्व कर्मजन्य संस्कार किवा प्रारब्ध ही ऐसा होता है कि यह 


! कर्म कराये बिना नहीं रहता | कर्म करना न करना ATS के हाथ 


नहीं है। प्रारब्ध अपने आप कर्म करवाता रहता है । जैसे धनुष पर 
से निकले हुए बाण को फिर पीछा लौटा नहीं सकते चाहे वह 


| सापराध को मारे या निरपराध को. इसी तरह ANS 5 


परिवर्तन नहीं हो सकता। वह जैसा हे उसी तरह मनुष्य को 


| चलना ही पड़ेगा। वैसे कर्म करने ही पड़ेंगे | 
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एक बात और है 'सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता. | 
जैसे अग्नि के साथ धुंआ लगा रहता है उसी तरह कर्मों के साथ | 
दोष लगे ही रहते हैं। मनुष्य भूल से भरा है। भूल से दोष होते | 
हें और दोषों का फल है दुःख | इस दुःख के भोगने के लिये जन | 
लेना ही पड़ेगा और जन्म लेंगे ही तो फिर कर्म अवश्य करने ही | 
पड़ेंगे। दूसरी यह बात भी है कि जिस तरह कर्म के साथ दुःख | 
देने वाला भाग दोष मिला हुआ है इस तरह उसमें सुख देने वाला 
भाग अच्छा प्रारब्ध भी तो मिला हुआ है उस अच्छे प्रारब्ध का फल्न 
है सुख। उस सुख दुःख को भोगने के लिये अवश्य जन्म लेन 
पड़ेगा । जन्म लेना पड़ेगा तो कर्म भी अवश्य करने ही पड़ेगे। 
कितनों ही को कर्म के वश होकर जन्म लेकर कर्म करने पड़ते 
हैं| कितनों ही को भगवदाज्ञा से जन्म लेकर कर्म करने पड़ते हैं। 
यह बात दूसरी है, किन्तु उन दोनों को कर्म तो अवश्य करने | 
पड़ते हैं। इसलिये हमने ठीक कहा है कि “प्रारब्ध (दैव) और कर्म 
दोनों की आवश्यकता है | | 


देह, इन्द्रिय, अंतःकरण वाले मनुष्य को कर्म किये बिना 
रहा नहीं जाता| कर्म न करने का संकल्प करने पर भी मनुष्य 
को जबरदस्ती कर्म करने ही पड़ते हैं| श्रीमद्भागवत्‌ में कहा है. 
कि- | 


न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः सर्वो गुणैः स्वमाविकैर्बलात्‌ ।। 


कोई मनुष्य एक पल भर बिना कर्म किये नहीं रह सकतीं 
उसके न चाहने पर भी उसके स्वाभाविक गुण उससे जब रदस्ती | 
कर्म करवाते हैं | | 
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तो यह सिद्ध हो चुका है कि वेद का तात्पर्य नित्य कर्म 


कराने का है न कि काम्य कर्म कराने का। जो नित्य कर्म कहे 


जाते हैं वे ही यदि.किसी तरह की कामना रख कर किये जाय 
तो उनसे कामनाओं की सिद्धि होती है और वे ही काम्य कर्म 
कहलाते हैं | इसलिये प्रयोग का ही भेद है कर्म का भेद नहीं है। 
आधिदैविक कर्मों से सायुज्य मुक्ति होती है आध्यात्मिक कर्मों से 
चित्त शुद्धि (आत्मसुख) होती है और काम्य कमों से स्वर्गादि 
लोक मिलते हैं अर्थात्‌ उनसे प्राकृत सुख मिलते हैं। मनुष्य 
सुख से लेकर प्रजापति पर्यन्त के अनेक सुख हें तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
में इन Gal की गणना की गई है। मनुष्य, *सुन्दर और निरोग 
हो, युवा हो, अतिशय विद्वान हो, उसकी आशाएं पूर्ण होती हैं, 
मन और शरीर का बलवान्‌ हो, सर्व पृथ्वी के धन का वह 
अकेला मालिक हो ऐसे सुख को मनुष्य सुख कहते हैं। इससे 
सौगुना देवगन्धर्व का सुख है। इस तरह एक - एक से सौगुना 
बढ़ता हुआ प्रजापति पर्यन्त के सुख हैं। किन्तु ये सब सुख 
प्राकृत हैं | प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले सुखों में अनेक दुःख 
लगे हुए हैं। स्पर्धा, असूया, अत्यय और व्यय ये सब प्राकृत 
सुखों के दुःख हैं। जहां सुख में न्यूनता और वृद्धि होगी वहां 
स्पर्धा और असूयारूप दुःख होगा ही। सुख में स्पर्धा और असूया 
होना जैसे इस लोक में प्रत्यक्ष है, इसी तरह स्वर्गादि लोकों में 
भी स्पर्धाउसूया आदि दोष हैं। भारत, रामायण, श्रीमागवत्‌ आदि 











1. युवास्यात्साधु युवाध्यापकः। आशिष्ठो द्रढिष्ठोबलिष्ठः। तस्यैवं ee 
सर्वा वित्तस्य पूर्णास्यात्‌। स एको मानुष आनन्दः। येते शतं awe a 
मनुष्य गन्धर्वाणां. येते शतं प्रजापतेरानन्दा इत्यादि | तैत्तिरीयोपनिषत्‌ | 
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ग्रंथो में देव असुरादि की स्पर्धा असूया आदि दु:खों की कथाएं 
विस्तार से कहीं हैं। प्राकृत स्वर्गादि सुख का व्यय (खर्च) होता | 
रहताहै | यह भी एक उसमें दुःख हे और सबसे बड़ा दु:ख तो 
वहां यह है कि उस सुख का एक दिन नाश होता है। किसी | 
कवि ने एक श्लोक में स्वर्गीयों के इस दुःख का इस तरह वर्णन 
किया है - | 
सर्वे स्वर्गसुखार्थिनः क्रतुशतैः प्राज्यैर्यजन्ते जडा | 
स्तेषां नाकिपुरे प्रयाति विपुलः कालः क्षणार्धं यथा|| 
क्षीणे पुण्यधने स्थितिर्नतु यथा वेश्यागृहे कामिनां | | 
तस्मान्मोक्षसुखं समाश्रयत भोः सत्यं च नित्यं च तत्‌ || 
अज्ञानी लोग स्वर्गादि सुख की कामना रख कर धर्म करते | 
हैं, उस यज्ञादि धर्म से उन्हें स्वर्गादि मिलते हैं | किन्तु उनका वह | 
काल वहां एक क्षण की तरह बड़ी शीघ्र निकल जाता है। उनका | 
पुण्यधन हो चुकने पर जैसे कामी लोग धन निकल जाने पर | 
वेश्या के घर से निकाल दिये जाते हैं. वे भी इसी तरह स्वर्गादि | 
लोक से गिरा दिये जाते हैं और फिर उन्हें यहां मनुष्य लोक गे 
जन्म लेना पड़ता है | भगवद्गीता में भी प्रभु ने आज्ञा की है किः 


“त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा | | 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गर्ति प्रार्थयन्ते || 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं | 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति || 
: केवल कर्म विद्या (काम्य कर्म) प्रवीण लोक alae" | 
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पर्यन्त यज्ञो द्वारा मेरा (भगवान्‌ का) पूजन कर र... होते हैं | 


किन्तु स्वर्गादि लोकों की कामना करते हैं, इसलिये वे अपनी 
कामना क॑ अनुसार अनेक स्वर्गादि लोक के सुखों को भोग 
कर पुण्य क्षय होने पर फिर यहां मृत्यु लोक में जन्म लेते हें | 
इसलिये मानना पड़ेगा कि स्वर्गादि सुख अनित्य हैं और दुःख 
संमिश्र हैं और दुःख मिश्र एवं अनित्य फल देने वाले कर्म 
कराने का तात्पर्यं वेद का हो नहीं सकता | वेद सर्वज्ञ है लोक 
हित के लिये प्रादुर्भूत है वह इस अज्ञ और असमर्थ जीव को 
पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में संसार में डालने का उपाय 
नहीं बता सकता | इसलिये वेद का मूल तात्पर्य तो नित्य कर्म 
कराने का ही है | काम्य कर्मो का फल हीन है और हीन कर्म 
वेद में हो नहीं सकते | 

वेद, पुराण और स्मृतियों में देह छोड़ने के बाद जीव को 
परलोक में जाने के लिये तीन मार्ग कहे हैं। उसमे एक तो 
असुर संपत्ति वालो का है जो कमी ब्रह्मपर्यन्त पहुंचता ही नहीं, 
जीना मरना इस चक्र में ही जीव को रखता है और दो मार्ग दैव 
संपत्ति वालों के लिये हैं। एक देवयान, और दूसरा धूममार्ग | 
वेद में कहा है- 

“तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते 

तेऽर्चिषमभिसंभवन्ति । अर्चिषोऽहरन्ह आपूर्य 

माणपक्षाद्यान्षडुदङ्डेति | मासांस्तान्मासेभ्य 

संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्वन्द्रमस 

चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एताख ई 
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गमयति एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना 


इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते । 
छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः || 
गीतोपनिषत्‌ | 
“जो कोई मनुष्य (ज्ञान सहित कर्मयोगी) उस परब्रह्म को 
इस रीति से जान लेता है (प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है) और जो 
लोग निवृत्ति मार्ग में रहकर भक्ति और ज्ञानसहित वेदोक्त धर्म - 
कर्म का आचरण करते हैं वे दोनों मरने पर अग्नि की आहुति में 
होकर तेज में मिल जाते हैं। तेज से दिन में मिलते हैं। दिन से 
शुक्ल पक्ष में पहुंचते हैं। शुक्ल पक्ष से छ: महीने के उत्तरायण में 
आते हैं वहां से संवत्सर में प्राप्त होते हैं। संवत्सर से सूर्य में 
मिलते हैं। सूर्य से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैं, और चन्द्रमा से 
बिजली में मिलते | यहां तक इस जीव को हर एक स्थान का 
अलग अलग प्राकृत पुरुष (आतिवाहिक) वहां वहां पहुंचाता रहता 
है किन्तु विद्युल्लोक से आगे उस प्राकृत पुरुष की गति नहीं है 
इसलिये यहां से अलौकिक (भगवत्यार्षदादि) पुरुष जीव को 
परब्रह्म में पहुंचाता है | इस मार्ग का नाम देवयान है | इस मार्ग 
से ब्रह्म की प्राप्ति (सायुज्यमुक्ति) होती है इसलिये इस मार्ग को 


ब्रह्ममार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाले फिर इस प्राकृत 
सृष्टि में कर्म वश होकर नहीं आते। 


दूसरी श्रुति में कहा है 'अश्च य इमे इष्टापूर्त 
दत्तमित्युपासते ते ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिं 
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रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड्दक्षिणेति मासान्तान्नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति 
। द्रासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा 
तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाऽथैतमेवाद्यते 
 पुनर्निवर्तते, यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो 
भूत्वाऽग्रं भवत्यश्रं भूत्वा मेघोभवति मेघो भूत्वाप्रवर्षति | त इह 
्रीहिर्वा यवा औषधी वनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते। यो यो 
ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एवं भवति | छान्दोग्य. 


धूमो रात्रिस्त्था कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते 11 
गीतोप. 


और जो कोई मनुष्य ज्ञान रहित केवल कर्मयोगी किंवा किसी 

तरह की भी कामना रखकर या न रखकर यज्ञदानादि धर्म-कर्म 
करते हैं वे मरने के बाद धूम में मिलकर रात्रि में पहुंचते हैं, रात्रि 
से कृष्ण पक्ष में जाते हैं | कृष्ण पक्ष से षडमास दक्षिणायन में मिलते 
हे. दक्षिणायन से संवत्सर में पहुंचते हैं, संवत्सर से कितने ही दिनों 
में पितृलोक में प्राप्त होते & पितूलोक से आकाश में जाते हैं और 
` आकाश से चन्द्रमा में मिलते हैं। चन्द्रमा सोमरस रूप है और वहां 
के देवताओं का अन्न है उसे देवता लोग खाते हैं। वह जीव 
देवलोक में जहां तक उसका वह पुण्यकर्म रहता है वहां तक सुख 
भोगता है। पुण्य क्षय होने के बाद आये हुए रास्ते से ही फिर पीछे 
इस मृत्यु लोक में आता है। चन्द्रमा से जलरूप होकर आकाश में 
आता है, आकाश से वायु में, वायु से धुंआ होता है, धुंआ से बादल 
में मिलता है, बादल से वर्षा के बादलों में आता है फिर चतुर्मास 
(चोमासे) के बादल होकर वृष्टि में होता हुआ पृथ्वी पर गिरता है 
पृथ्वी से फिर अन्न वनस्पति वा औषधि होता है। वह औषधि, 
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वनस्पति वा अन्न जिस मनुष्य के अदृष्ट (संस्कार) का होता है उसी 
के घर किसी न किसी तरह पहुंचता है | वह उसे खाता है फिर उन 
दोनों दंपत्ति के वीर्य रज के द्वारा वह जीव फिर इस लोक में जन्म 
लेता है| मरने के बाद से लेकर स्वर्ग तक पहुंचने और वहां से यहां 
आने पर्यन्त जीव का और सूक्ष्म देह का विच्छेद नहीं होता | उन 
उन स्थानों में वे वे देह बदलते जाते हैं | जैसे बड़े कीट चलते समय 
पीछे के पैरों से पहले स्थान को पकड़े रहकर आगे के स्थान पर 
पैर जमाती है इसी तरह जीव भी कर्मोपस्थापित बुरे भले देह को 
ग्रहण कर इस पुराने स्थूल देह का परित्याग कर देती है और वह 
सूक्ष्म देह सहित ही जीव अपने देहों को बदलता हुआ स्वर्गादि 
लोक पहुंचता है किंवा नरकादि पहुंचता है एवं वहां से आते समय 
भी यहां तक देहों को बदलता हुआ चला आता है। 

वेद में कहा है कि - 

“तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते येन प्रद्योतनेनैष 
आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो ar’ 

छान्दोग्योपनिषत्‌ 

अर्थात्‌ इस स्थूल देह के वियोग होने के थोड़ी दूर पहले जीव के 
हृदय भाग के अग्र में प्रकाश (ज्ञान) होता है| उस समय बड़ी त्वरासे 
संस्कारोपस्थापित देहों का स्मरण होता है जो देह प्रारब्योपस्थापित होता 
है वह थोड़ी देर लक रहता है | बस जीवात्मा उसी को ग्रहण करके चल 
देता है। यदि जीवात्मा मस्तक के दशम द्वार से हो कर निकले तो 
उसकी मुक्ति हे | अर्थात्‌ मुक्त होने वाले जीव का प्राण और जीव मूर्ध 
अल ह जिसे उत्तम लोक में जाना होता है इसका जीव 
va a दारे में से निकलता है और जिसकी तृतीय गति (असुर) होने 
वाली होती है उसका जीव अधोद्वार से निकलता है। यह बात कभी कभी 
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बदल भी जाती है | 'वेद में सकाम और निष्काम दो गति प्रथम कही है | 
कामना द्वारा प्रेरित हो कर काम्य कर्म करने वाले अज्ञानियो को उनकी 
कामनाओं के अनुसार अनन्त प्रकार की यहां वा स्वर्गादि लोक में उच्च 
गति प्राप्त होती है। केवल कर्म का फल यही होगा यह सूक्ष्म रीति से 
कोई नहीं कह सकता | स्वर्गीय जीव पुण्यशेष रहने तक वहां रह न पाते 
हैं फिर वहां से गिराये जाते हैं। जब वे वहां से चलते हैं तो कुछ कर्म 
के बाकी रहे अंश को लेकर ही आते हैं। यह इतना और समझ रखना 
चाहिये कि कर्म, जाति त्रिगुण मूला और निर्गुण दो प्रकार की है | निर्गुण 
कर्म की बात तो हम इसभाग के अन्त में करेंगे किन्तु अभी त्रिगुण 
मूलकर्म की थोड़ी पहचान करा देते हैं। इन दोनों कर्मो को कहीं कहीं 
शुक्ल और कृष्ण नाम से भी कहा है | त्रिगुणात्मक कर्म में भला बुरा दोनों 
तरह का अंश रहता है। किसी कर्म में अच्छापन विशेष रहता है तो भी 
बुरापन तो रहता ही है। जब कर्म करने वाले स्वर्गादि लोकों में 
सात्विकांश का भोग कर चुकते हैं तब पीछे बुरेपन का भोग करने के लिये 
यमपुर में आते हैं वहां उस फल को भोग कर पुनः उस त्रिगुणात्मक कर्म 
के भुक्तावशिष्ट अंशांश के अनुसार यहां अनेक प्रकार के जन्म मिलते हैं। 
काम्य कर्म करने वाले जीवों की पंञचाहुति नहीं होती, किन्तु उनका कर्म 
सहित अन्तःकरण किंवा सूक्ष्म देह ही उन्हें अनेक लोकों की (मनुष्यादि 





blic Domain. Digtized by Eg ea A Rese: - 





देहो) प्राप्ति कराता है। श्रीमद्भागवत्‌ में भी कहा है कि 'मनः कर्ममयं 
नृणाभिन्द्रियः पञ्नचभिर्युतम्‌। लोकाल्लोक प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते। 
अर्थात इन्द्रियादि सामग्री सहित कर्म शेष वाला मन ही इस लोक से उस 
लोक में भ्रमण करता है और अध्यास से बंधा हुआ वह जीव भी उसके 
साथ साथ फिरता रहता है और जिन योगियों ने निष्काम कर्म किये हैं 
परन्तु ब्रह्मात्मक ज्ञान पूर्वक नहीं किये उन्हें परब्रह्म की ज्ञान प्राप्ति न 
होने से मरने के बाद जन लोक तप लोक आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति 
होती है, मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं होने से ही वे लोग अपने अपने 
समय पर नीचे गिराये जाते हैं। वहां से चलते समय वे अपने बाकी रहे 
हुए फलांश को लेकर चलते हैं। इस फलांश को और HAR को अनुशय 
कहते हैं। सकाम कर्म करने वाले स्वर्गादि लोकों से कर्माश अनुशय 
लेकर आते हैं और निष्काम कर्म करने वाले फलांश अनुशय लेकर आते 
हैं। ज्ञानरहित निष्काम कर्म करने वालों का अब जो जन्म होगा वह 
अन्तिम जन्म होगा। इस अन्तिम जन्म में उनको ज्ञान भक्ति प्राप्त 
होगी। ज्ञान भक्तिरूप कर्मा (भगवद्धर्म) के द्वारा उन्हें क्रममुक्ति प्राप्त 
होगी। इन्हीं के लिये देवयान किंवा अर्चिरादि गति कही है | क्रममुक्ति 
का क्रम हम पहले कह चुके हैं। 
निष्काम कर्ता और फलांश अनुशय लेकर आने वाले जीव को 
पवित्र राजा महाराजाओं के यहां किंवा उत्तम विद्वान्‌ योगी भगवद्भक्त 
ब्राह्मणों के यहां जन्म मिलताहै। यह इसका जन्म जातिस्मर होता 
el इसे अपने पूर्व जन्म का संस्कारिक स्मरण रहता है। 
जन,तपोलोकादि से चलते समय इनके सूक्ष्म देहादि की पांच 
आहतियां होती है, उन आहतियों द्वारा इनका देह पवित्र ब्राह्मण के 
योग्य हो जाता है र पांचवी आहुति में जीव मनुष्य कहलाता है। 
खिल यों क॑ अनुसार नाम रहते हैं। जिन देवताओं को 
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इसने निष्काम यज्ञादि धर्म के द्वारा प्रसन्न किया है वे देवता इसका 
उपकार करनेकी इच्छा से उसे उन उन अग्नियो में हवन करके 
इसके देह को मुक्ति योग्य पवित्र बना देती है। प्रथम हवन 
द्युलोकाग्नि में श्रद्धा नामक जल का होता है। उस जल में उत्तम 
लोकच्युत सूक्ष्म-देह मिला रहता है और सूक्ष्म देह में अनुशय भी 
रहता ही है। उस हवन से जल का परिणाम होकर सोमरस तैयार 
होता है फिर चन्द्रलोकस्थ पञचविग्रह वाले देवता लोक उस सोम 
को पर्जन्य नाम अग्नि में हवन करते हैं। उससे उसका वर्षा के रूप 
में परिणाम होता है फिर वहां वर्षा को पृथ्वी रूप अग्नि में हवन 
किया जाता है। वहां उसका अन्न बनता है फिर अन्न का पुरुषरूप 
अग्नि में हवन करते हैं | वहां उसका रूप वीर्य हो जाता है। उस 
वीर्य का स्त्रीरूप अग्नि में हवन करते हैं। वहां वह पुरुष गर्भ रूप 
से तैयार हो जाता है। उस वस्तु को परिणत परिपक्व कर देना ही 
देवों का हवन कर्म है। इस तरह पांचवी आहुति में वो जल पुरुषरूप 
धारण करता है इसी बात को श्रुति में कहा है कि- 

“पञ्चाम्यामाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्तिः 

यह सब बातें गीता में इस तरह कहीं हैं - 

देवान्मावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः । 

प्राप्य पुण्यकृतांल्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।। 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोभिजायते । 

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ ।। 
१ अद्धा शब्देनाय उच्यन्ते| तस्या आहुतेः सोमो राजा सम्भवति वृष्ट्युपकरणमेघाभिमानी 


देवता विशेषः पर्जन्यः। तस्मिन्नग्नौ हुतः सोमो राजा वर्षरूपेण परिणमते। रेतश्च पोषाग्नौ हुतं 
गर्भ रूपेण परिणमते। इत्यादि १-३ अध्याभाष्यप्रकाशे गो. श्री पुरुषोत्तमचरणाः। 
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एताद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ | 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम्‌ 11 

यतते च ततो भूयः संसिद्वौ कुरुनन्दन | 

पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः | 

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।। 

प्रयत्नाद्यतमानस्लु योगी संशुद्धकिल्विषः | 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ tI 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः 11 

निष्काम कर्म करने वालों का देवलोक इतना ही उपकार कर 
सकते हैं कि अपने अपने स्थान में उन उन अंग्नियों में जीव का 
हवन करके उसके देह को पवित्र कर देते हैं। पांचवी आहुति होने 
पर वह जीव पुण्य के हो चुकने से किसी पवित्र धनिक के घर 
जन्म लेता है। अथवा किसी कर्मज्ञानी भक्त पवित्रतम ब्राह्मणों के 
ही कुल में पैदा होता है। किन्तु ऐसा अन्तिम जन्म अति दुर्लभ है। 
फलांशरूप अनुशय को लेकर आता है इसलिये उसे अपने पूर्व 
जन्म का स्मरण रहताहे | इसलिये अनेक विघ्न आने पर भी वह 
फिर ज्ञानपूर्वक भक्ति प्रधान यज्ञादे करता हे किंवा कर्म ज्ञान 
पूर्वक भक्ति करता है | पूर्व जन्म की बुद्धि मिलने से यह अपने 
मोक्ष का पूर्ण यत्न करता हे फिर वह वेद की ललचाने वाली 
पुष्पिता वाणी के जाल में नहीं फंसता | गीता के इन इलोकों में 
'योगी शब्द से भगवद्धर्म करने वाला समझना चाहिये | 
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तो इतने ग्रंथ से यह सिद्ध हो चुका है कि काम्य.कर्मो का 
फल लघु है, दुःख मिश्र है, अनित्य हे और अन्ततोगत्वा बन्धन 
करने वाला भी है | निष्काम कर्म भी भगवद्धर्मो से लघु है यह भी 
सिद्ध हो चुका | क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति होती है | 

कितने ही कहते हें कि कर्म से मोक्ष नहीं होता, बल्कि कितने 
साम्प्रदायिक भी यही समझ बैठे हें किन्तु उनका यह कहना भूल 
से खाली नहीं है। यदि कर्म से मोक्ष न होता तो एकादश स्कंध में 
मोक्ष के तीन उपायों में कर्म की गणना ही क्या करते और वेद जो 
सर्वज्ञ सर्व हित प्रवृत्त है वह भी 'यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः आदि वाक्यों द्वारा गरीब 
अल्पज्ञ जीव को कर्म करने की सलाह कभी न देता। और यदि 
कर्म से मोक्ष न होता तो श्रीमद्वल्लभाचार्य अग्निहोत्रादि कर्मपञूचक 
को भगवत्स्वरूप न कहते | 

तो अब यह सिद्ध हो चुका है कि पूर्वकाण्डोक्त मुख्य कर्म या 
धर्मो के द्वारा मोक्ष होता है। किन्तु वह कर्म कैसा होना चाहिये 
और वेद शास्त्रों में जिनकी निन्दा आती है वह कर्म कौनसा है 
इसका निरूपण कर चुके हैं। अब कुछ और भी कहते हैं. 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में दो श्रुतियां हें । 

“स य इदमविद्वानग्निहोत्रं जुहोति यथागारा — 

नपोह्य भस्मनि जुहुयात्तादृक्स्यात्‌ ॥१॥ 

अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य 

सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेस्वात्मसु हुतं भवति॥२॥ 
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छान्दोग्य आदि उपनिषदों की (श्रद्धा तप) (आत्मावारे) आदि 
श्रुतियों के साहचर्य से इस श्रुति का यह अर्थ है कि तत्व आत्मा 
और ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान तंथा भक्ति बिना जो अग्निहोत्रादि 
केवल कर्म करता है वह उसका अग्निहोत्रादि कर्म ऐसा होता है 
जैसे कोई मूर्ख जाज्वल्यमान अग्नि को छोड़ कर राख में घी डाल 
दे | अर्थात्‌ उसका वह कर्म करना निष्फल है और जो कोई तत्व 
आत्मा ब्रह्म (इसी में यंज्ञादि कर्म का सपरिकर ज्ञान भी आता है) 
को यथार्थ रीति से जानकर इस अग्निहोत्रादि धर्म का आचरण 
करते हैं उनका वह हवन सब लोकों में सब प्राणियों में और सब 
आत्माओं में पहुंचता है। अर्थात्‌ सर्व जगत्‌ को पहुंचता है। सर्व 


' जगत्‌ ब्रह्मात्मक है और ब्रह्मात्मक यज्ञादि धर्म सर्व विश्व को 
| पहुंचे यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। और भी एक श्रुति है- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि 

त्रेतायां बहुसंततानि | तान्याचरथ नियतं 

सत्यकामा एव वः पन्था: सुकृतस्य लोके | | 
मुंडकोपनिषत्‌ | 

-ब्रह्मज्ञाता और भक्त कर्मठ विद्वानों ने जिन अग्निहोत्रादि 


| घर्मो को पहले पहल देखा और जिन कर्मों को त्रेता में कामनायुक्त 


लोक भी अनेक प्रकार से करने लग गये थे अतएव जो धर्म 
दुनियां में अतिशय फैल गया था.इन यज्ञादि कर्मों में भक्तिज्ञान 
ही सत्य फल देने वाला है। अर्थात्‌ भक्तिज्ञानपूर्वक कर्म करने ही 
से सत्यनित्य मोक्षरूप फल मिलता है | इसलिये हे कल्याण चाहने 
us ee समाज ea जानकर ब्रह्म की ही कामना रखकर 
धर्मों का आचरण करो | मं 'सुकृतस्य' 
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ब्रह्म प्राप्ति का यह भक्ति ज्ञानपूर्वक कर्म ही साधन है | ऐसी बहुत 
सी श्रुतियां हैं जो ज्ञानपूर्वक भक्तिपूर्वक कर्म को मोक्ष का साधन 
कहती हैं। इसलिये मानना पड़ेगा कि जहां कहीं कर्म की निन्दा 
है वह सब केवल (ज्ञान भक्ति रहित) लौकिक कर्म की है। 
लौकिक फल को चाहकर जो कर्म किया जाता है वह लौकिक 
कर्म है | 
जिस तरह वेदों में ये ज्ञानभक्तिपूर्वक अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, 
चातुर्मास्य, पशु और सोमयाग प्रभृति धर्म कहे हैं इसी तरह 'आत्मा 
वारे द्रष्टव्यो: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ ‘सत्यान्मा प्रमदः' 
'मा हिंस्यात्सर्वाभूतानि' आदि श्रुतियों द्वारा श्रवणादि और सत्य 
र्यादि धर्म भी कहे हैं किन्तु asl के सिवाय इन धर्मो का वर्णन 
सूक्ष्म रूप से है | स्मृति पुराण तंत्र आदि शास्त्रों में उनका विस्तार 
से वर्णन पाया जाता है। 
स्मृतियों में ऋषियों ने वेदोक्त धर्म को व्यवस्थित किया और 
लौकिक धर्म को भी व्यवस्थित किया है। *ऋषियों का पूर्व 
चरितानुभाव का जो स्मरण उसे स्मृति कहते हैं। सर्वजञप्राय 
ऋषियों ने नित्यानुमेय आदि वेदों के अनुसार एवं व्यवहार के 
अनुसार धर्म को प्रगट किया है। वेद भी अनेक प्रकार के हैं और 
व्यवहार भी अनेक प्रकार का है अतः स्मृतियां भी अनेक प्रकार की 
हो गयीं। उस व्यवहारानुसार स्मृतियों के तीन विभाग हैं। 
लोकानुसारिणी, आचारानुसारिणी और न्यायानुसारिणी | न्याय शब्द 














१ स्मृतिरबहुविधा प्रोक्तावेदाचार विभेदतः। ऋषीणां पर्वचरितस्य वर्णनम्‌ स्मृति रुच्यते॥ | 


es : प्रवृत्तिजीविका लोकें व्यवहारो विशुद्धता इत्यादि। 
द्राचाराल्लोकत* च न्यायान्नत्यानुमेपतः! निबन्ये श्रीमदाचार्यचरणा: | 









से यहां नीति समझना चाहिये, न कि गौतमादि प्रणीत दुस्तर्क 
समय में लोक का व्यवहार और देशाचार, कुलाचार जिस तरह 
प्रचलित था उसका स्मरण कर जो ग्रंथ बनाये वह लोकानुसारिणी 
स्मृति है | पूर्व कल्प में वैदिक ऋषि आदिकों का आचार जैसा था 
: उसे स्मरण कर जो ग्रन्थ बनाये उन्हें आचरानुचारिणी स्मृति कहते 
हैं और पूर्व काल के नीतिमार्ग का स्मरण कर जो शास्त्र बनाये 
उन्हें न्यायानुसारिणी स्मृति कहते हैं। यह तीनों व्यवहार को 
विशुद्ध करने वाली स्मृतियां हैं। कितने ही वेद ऐसे हैं जो पूर्व 
कल्प से लेकर आज तक मिलते ही नहीं केवल उनका अन्दाज 
ही कर लिया जाता है। वे नित्यानुमेय वेद कहे जाते हैं। उनके 
अर्थानुभव का स्मरण कर जो ग्रंथ बनाये वे वेदानुसारिणी स्मृति 
हैं। इससे देहादि की शुद्धि होती है। इस विषय को हम आगे 
चलकर विस्तार से कहेंगे | 

वेद में जहां कहीं जिस किसी धर्म का निर्णय किया गया है 'वह 
प्रकरण बद्ध है। उस निर्णय को वहां के अलावा अन्यत्र नहीं ले जा 
सकते। जैसे यज्ञ के प्रकरण में वेद ने कहा है कि 'तस्मादाहिताग्निर्नानृतं 
वदेत्‌" न विवसन्‌ स्नायात्‌' इत्यादि, ये सब वाक्य यज्ञ प्रकरण से बद्ध 
` हैं। यद्यपि लोक में भी झूंठ बोलने का निषेध और नग्न स्नान 
का निषेध ही है, तथापि लोक में उस वेद के वचन को नहीं ला सकते. 
क्योंकि वे वचन प्रकरण बद्ध है | इसलिये ऋषियों ने लोक में भी इस 
आ ? संवदे चाले गर्भाधानादि संस्कारा, et सका नियामकम्‌ तस्माद 
मदाचार्यः किडा = सवेषां भवति इत्यादि, इत्यादि नि. श्री 


















__ तत्ैवावरणभंगे श्री पुरुषोत्तमचरणाः 
CC-0. In Public Domain. Digized BAMAMIERSHRocaarch Academy i | 
| 


सत्य बोलना वस्त्रसहित स्नान करना) आदि धर्म को प्रामाण्य लाने 

के लिये व्यवहार विशुद्ध करने वाली स्मृतियां बनाई है 
नित्यानुमेय श्रुतिमूलक स्मृति में गर्भाधानादि संस्कार, 

सथ्योपासन नित्यश्राद्धादि स्थाली पाकादि, पाक यज्ञ, और प्रायश्चित्त 


` ये पांच प्रकार के कर्म कहे हैं। कर्म, धर्म और क्रिया प्रभृति शब्द 


एकार्थक हैं यह हम पहले कह चुके हैं। नित्य और काम्य दो ही 
प्रकार के धर्म हैं। जो लोग नैमित्तिक धर्म तीसरा और बताते हैं 
वह उनकी भूल है | व्रत, तीर्थ, सेवन आदि धर्म नैमित्तिक हैं ऐसा 
कहो तो भी भूल है। क्योंकि व्रत तीर्थ सेवन आदि धर्म काम्य धर्म 


' हैं, न नैमित्तिक और न नित्य हैं। श्रोत्रिय को अग्नि का परित्याग 








कर तीर्थ गमन का निषेध है | ब्रह्मचारी एवं दीक्षागृहीत क्षोत्रिय 
को व्रत करने का भी निषेध है। कहीं कहीं व्रत तीर्थादि धर्मो को 
भी नित्य धर्म कहा है उसका मतलब इतना ही है कि वेदोक्त Hat 
का जिन्हें अधिकार नहीं है उन्हें ये धर्म नित्य हैं, न कि वेदाधिकारियों 


को भी. इसलिये ये धर्म काम्य ही हैं न कि नित्य | 


स्मृतियों में विशेष कर धर्मों के विभाग कर दिये गये हैं। 


` वर्णधर्म, आश्रमधर्म, संकरधर्म, स्त्रीधर्म और सामान्यधर्म सब धर्मो के 
वचन प्रकरणबद्ध होते हैं। उनको देखकर ही व्यवस्था देनी चाहिये | 


वचन बोल देने मात्र से धर्मज्ञ नहीं हो जाता। किसी जाति प्रभृति 
विशेष को लेकर जो धर्म कहे हैं वे विशेष धर्म हैं, और जो सबको 
समान रीति से पालन करने के लिये कहे हैं वे सामान्य धर्म हैं। 


| 'त्रिंशत््रकार का धर्म सामान्य है जो कि मनुष्य मात्र को पालन करना 
! चाहिये वह हम पूर्व में कह चुके हैं। अध्ययन (पढ़ना) अध्यापन 
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(पढाना) यज्ञ करना, और कराना, दान देना और लेना ये छः कर्म 
ब्राह्मण के हैं। इन्हीं छः कमो में पुराणवाचन आदि अध्यापन में 
अनुष्ठान करना कराना, यजन याजन में, और अयाचित तथा भेंट 
लेना देना प्रभृति दान, प्रतिग्रह में. समझना चाहिये | प्रतिग्रह का मूल 
अर्थ है उचित आदान (लेना) | इसके सिवाय और भी गीता प्रभृति ग्रंथों 
में कहे हुए (शमोदमः) आदि धर्म भी ब्राह्मण के कहे हैं, इसलिये यहां 
उनका विशेष विवेचन करना आवश्यक नहीं है | 


राजा के किंवा क्षत्रिय जाति मात्र के धर्म, यजन, अध्ययन 
ओर दान | क्षत्रिय का विशेष धर्म यह है कि प्रजा, समाज, देश 
और धर्म का, शूरवीरता द्वारा पालन करे | क्षत्रिय जाति विशेषकर 
क्षत्रिय धर्म से अपना जीवन चलावें | क्षत्रिय यदि युद्ध में शत्रु को 
मारता हुआ मर भी जाय तो उसे सूर्य द्वार को भेदकर वह गति 
मिलती है जो गति ब्राह्मण को पूरी योग सिद्धि हो जाने पर 
मिलती है। प्रजा रक्षा के लिये कर लेना भी राजा का धर्म है 
किन्तु वह कर CHR की जमीन अधिकार करके नहीं। 
जिसके पास जितनी, जितनी संपत्ति का अधिकारी के पास 
जितनी जमीन है उस पर उनके जीते रहते उनकी सत्ता मानकर 
आप उसका छठा अंश प्रजा कार्य के लिये ही यदि ले तो यहं 
उसका कर्म धर्म में गिना जायेगा। शासन से धर्म रक्षा, समाज 
रक्षा, देश रक्षा, प्रभृति कार्य होते हैं| शासन व्यवस्था करने -के 
लिये धन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। इसलिये वह धन 
यदि राजा, प्रजा से कर रूप से ग्रहण करे तो उसका वह विशेष 
esac) aT 
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|. वैश्य (बनिया) का भी अध्ययन, दान और यजन धर्म है और 
| विशेष (खास) धर्म उसका कृषि, गोरक्षा, और वाणिज्य व्यापार है | 
| क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किंवा सर्व वर्णों को ब्राह्मणों की आज्ञानुसार 
geen करना भी एक धर्म है। शूद्र एवं अन्य जाति का विशेष 
| धर्म निष्कपट भाव से प्रजा की सेवा शिल्प (कला चातुर्य) स्थापत्य 
इंजीनियर कारीगिरी प्रभृति का काम) प्रभृति है। स्त्रियों का 
विशेष धर्म लज्जा और पतिव्रतापन है | स्त्रियों के लज्जा से और 
पातिव्रत्य से नियत नहीं तो घनिष्ट संबंध तो अवश्य है | अपनेधर्म 
से विरूद्ध कार्यों में हृदय का संकुचित होना ही लज्जा है। इतना 
| ही मनः संयम जिस स्त्री में नहीं है वह पतिव्रत्य धर्म के महत्‌ 
। कार्य को कैसे पूरा कर सकेगी यह संदिग्ध ही है। किन्तु स्त्री को 
तो गर्भाधान के अनन्तर भी प्रसव, पालनादि कार्यों के लिये 
अवश्य रहना ही चाहिये। इस तरह सृष्टि कार्य में स्त्री का 
अधिकार उच्च है | सर्वत्र स्त्री पुरुषों का अधिकार बराबर नहीं हो 
| सकता। किसी अवस्था में बराबर, किसी अवस्था में थोड़ा और 
किसी अवस्था में पुरुषों से भी विशेष है। सृष्टि कार्य प्रभृति में 
स्त्रियों का अधिकार उच्च है। इन्हीं सब बातों को सोचकर शास्त्र 
ने धर्मः का लक्षण मनुष्य प्रकृति को देखकर ही बनाया है। 
इसीलिये "किसी रूकावट के साथ किया (कर्म) ही धर्म है यह 
हमारा पूर्वोक्त धर्म लक्षण ठीक है। स्त्रियों की क्रिया में भी यदि 
किसी तरह की रूकावट (नियम) न रहेगी तो वह कर्म, धर्म नहीं 
कहा जायेगा। इसलिये स्त्रियों का मुख्य धर्म है पातिव्रत्य | और 
पातिव्रत्य का ही संरक्षक है लज्जा। लज्जा से हमारा तात्पर्य परदे 
से नहीं है। परदा यद्यपि स्त्री के मनश्चांचल्य को विशेष कर 
रोकता है और किसी तरह उपकार उसमें उसका ही है तथापि 
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लज्जा शब्द का वह अर्थ नहीं है। पातिव्रत्य को ही बनाये रखने 
वाले और भी कई धर्म स्मृतियों में कहे हैं। भगवत्सेवा गृहकाय 
और घर का हिसाब लिखना प्रभृति | इन कार्यों के द्वारा स्त्री का 
मन चलायमान नहीं होता और मन का स्थिर रहना ही पातित्रत्य 
की जड़ है। यह हमने संक्षेप में स्त्रियों का धर्म कहा है। जिसे 
विस्तार से देखना हो वह मनुस्मृति के स्त्रीपुंधर्म' को देखे | 


जिस तरह चार वर्ण है, और वर्णो के धर्म हैं। इसी तरह 
संकरों के भी धर्म हैं। सवर्ण, सारथ्य, तन्तु, वाद्य, सूची कर्म 
प्रभृति। ये सब विस्तार के भय से हम यहां लिखना नहीं चाहते, 
शास्त्र में जहां तहां ये धर्म मिलेंगे | वर्णों की तरह चार आश्रम 
और उनके धर्म भी हैं। आगे की अवस्था को सुख से निकालने 
के लिये जिस पहली अवस्था में आगे की अवस्था के धर्मों का 
(कामों का) ज्ञान और अभ्यास प्राप्त कर लिया जाता है, द्विजों 
की उन उत्तरोत्तर चार अवस्थाओं को आश्रम कहते हैं | ब्रह्मचर्य, 
गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ्य और संन्यास | गृहस्थाश्रम में जिन बातों का 
अनुष्ठान करना होगा उन्हें ब्रह्मचार्याश्रम में रह कर वेदाध्ययन 
द्वारा सीख लिया जाता है। सन्यासाश्रम में जो तप और त्याग 
करना पड़ेगा, वानप्रस्थ आश्रम में रहकर उसका अनुभव कर 
लेना होता है | शास्त्रोक्त नियमों के साथ गुरुकुल में रहकर वेद 
शास्त्रों का अध्ययन करना और देववत्‌ गुरु की सेवा करना 
इत्यादि ME के धर्म हैं | सबको सहाय पहुंचाते हुए धर्मार्थ 
काम 7 के धर्मों का यथायोग्य पालन कर प्रभु की सेवा करना 
| ps a = = oo और त्याग का अभ्यास करना 
संन्यासी का धर्म है। _ 11 पालन 
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| शिक्षा (अध्ययन) यह ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है। वह कैसी 
| होनी चाहिये इस पर अनेक मत हैं तथापि तत्वदीप निबंध में (प्र. 2) 
| रुपान्तर से जो शिक्षा पद्धति भी दिखा दी है वह चारों पुरुषार्थो को 
| समान मान देने वाले विशेष कर मोक्षार्थी अधिकारियों के लिये 
उपयुक्त है यह मेरा मत है | यद्यपि आजकल त्रिवर्ग के ही प्रायः 
अधिकारी दृष्टिपथ होते हैं इसलिये उस पद्धति में समानुकूल कुछ 
परिवर्तन अवश्य करना पड़े किन्तु तथापि संस्कृत शिक्षापेक्षी 
चतुवर्गाधिकारियों के लिये वह पद्धति पूर्ण है। तत्वदीप निबन्ध के 
द्वितीय प्रकरण में अक्षरों से लेकर वेद स्मृति पुराण आदि ग्रंथ और 
। उनके प्रतिपाद्य विषयों का निर्णय करके कह दिया है कि इस 
पद्धति से चलने वाला अपने फल को प्राप्त करेगा | 


धर्म के त्याग करने से उन्नति कभी नहीं होती | धर्म त्याग 
करने से अवनति ही होती है | जिन्होंने धर्म का त्याग किया और 
अधर्म का ग्रहण किया उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है यह बात 
थोड़ी निगाह देने से स्पष्ट विदित हो जायेगी। जापान का 
दृष्टान्त देकर धर्म त्याग से उन्नति बताना धूल में पुल बांधने के 
बराबर हैं। जापान में बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म भारतवर्षीय जनता 
के लिये धर्म नहीं है। उसका त्याग या ग्रहण इससे भारतवर्ष को 
कोई सरोकार नहीं | विदेशियों के धर्म दूसरे हैं हमारे धर्म दूसरे 
हैं। अधिकार के अनुसार धर्म अनेक प्रकार के हैं यह हम पूर्व में 
कह चुके हैं। किन्तु हमें कहते लज्जा आती है कि हमारे यहां के 
कहलाने वाले नेता लोग उस भाषा से बिलकुल अपरिचित हैं 
जिसमें हमारे धर्मों का निरूपण हैं। नेता लोग जन्म से विदेशी 
भाषा का अनुशीलन करते हैं। उनके माता पिता स्वयं वैसे होते हैं 
| अथवा ध्यान नहीं देते इसलिये वे लोग बाल्यकाल से भारतीय 
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आचार वेष आदि का भी परित्याग कर विदेशीय वेष आचार को 
स्वीकार करते हैं। भारत को अपने आचरण आदि से भ्रष्ट 

के उद्देश्य से ही बनाये हुए विदेशी विद्वानों के विदेशी भाषा के 
ग्रंथ ही उनकी निगाहों में आते हैं। इस तरह विदेशी आचार वेष 
भाषा आदि में ही जिनका पूर्व वय गया वे लोग जब समर्थ होते 
हैं तब उन्हें अपनेधर्म की बिलकुल खबर न होने से इस पर रूचि 
नहीं होती प्रत्युत अपना धर्म दोषयुक्त दिखता है और विदेशीय 
धर्म ठीक दिखता है। जिन्होंने अपने धर्म ग्रन्थ कभी देखे ही नहीं 
और सुने भी नहीं भला वे धर्म का निर्णय क्या कर सकते हैं ? धर्म 
के विषय में कुछ बोलना भी इनकी भारी मूर्खता है। अंग्रेजी की 
जिसने पहली पुस्तक भी यथावत्‌ न पढ़ी हो वह यदि शेक्सपीयर 
मिल्टन और वैसे वैसे विद्वान की भूल निकालने बैठे या उन 
सिद्धान्तो को अनुचित बतावे तो कितनी हास्यास्पद बात कही 
जायेगी। कितने ही हमारे यहां के धार्मिक और संस्कृत के विद्वान 
नेता भी इस गडरिया प्रवाह में खिंचने लगे हैं। उनका कहना है 
कि आपत्ति के समय में धर्म का थोड़ा परिवर्तन पूर्व काल से चला 
आता है अतः हमें भी अपनेभाईयों को आपत्ति से बचाने के लिये 
धर्मों को कुछ ढीला कर देना चाहिये'इत्यादि | किन्तु यह उनका 
कहना भ्रमपूर्ण है। आजकल जो आपत्ति बताई जाती है वह 
आपत्ति ही नहीं है। आजकल जो कोट पतलून पहनते हैं। 
बिस्कुट डबलरोटी खाते हैं ब्राह्मण होकर मदिरापान मुसलमानी 
7a आदि करते हैं, असवर्ण विवाह करते हैं उन पर कौनसी 
केवल धृष्टता और मूर्खा हे लेकर मनमाना अत्याचार 
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ये बात धर्मत्यागिओं की है अब हमें थोड़ा धर्म प्रमादिओं से 
ff कुछ कहना है। हमारे यहां धर्मप्रमादियों की भी संख्या थोडी 
| नहीं है। धर्म के बहाने अन्याय करना यह भी एक धर्मप्रमाद है 
| धर्म छल करना भी धर्मप्रमाद है, धर्म की अतिविशेषता कर देना 
भी प्रमाद है, और सदाचरण के बहाने शास्त्र का अनादर करना 
भी धर्मप्रमाद है एवं अशक्य अवस्था में केवल प्रतिष्ठा के लिये ही 
धर्म की विशेषता दिखाना भी प्रमाद में ही गिना जाता है। 


गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है | विशेष कर आजकल तो 
गृहस्थाश्रम में रह कर मनुष्य अपने फल की प्राप्ति कर सकता 
है| किन्तु कलियुग में विशेषकर आज कल धार्मिक गृहस्थों की 
बड़ी दुर्दशा है | यद्यपि कलिकाल ने सबकी ही दुर्दशा समान कर 
रक्‍खी है तथापि धार्मिक गृहस्थों को विशेष कष्ट है। जब आजकल 
अपने अपने भोजनाच्छादन की ही चिन्ता रात्रि दिन सताये रहती 
है तो इससे विशेष कष्ट और आपत्ति दूसरी कौन होगी ? धर्म के 
किंवा मोक्ष के लिये भी सही शास्त्र ने ही मनुष्य के जीवन रक्षा 
की आवश्यकता बताई है 'लाभो जीवेत यावता'। यहां तक कि 
धर्ममार्ग और मोक्षमार्ग का अधिकारी ही उसे बताया है जो 
बुद्धिमान है और आयु वाला (जीवित) है। इन दोनों बातों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध जीवन रक्षा से है। जीवन रक्षा यदि हो गयी तो 
धर्म और मोक्ष दोनों सिद्ध हो सकेंगे। यदि हमारा शास्त्र आपाततः 
(उपरी) दृष्टि से देखा जाय तो जीवन रक्षा से विशेष धर्म रक्षा 
पायी जाता है। किन्तु यदि विचार किया जाय तो केवल यही बात 
पाई नहीं जाती | धर्म रक्षा के लिये ही प्रथम और अत्यावश्यक 
जीवन रक्षा भी है तो फिर कहना पड़ेगा कि जीवन रक्षा भी धर्म 
और मोक्ष से प्रथम अत्यावश्यक है। | 
५ ०००0 In Public Domain, 100:2२७१ बसना Research ळत 
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कितने ही धर्माभिमानी किंवा निर्मूल प्रतिष्ठा कामुक लोग 
किसी दूसरे की आपत्ति के समय ही, न कि अपने भी यह कहने 
लगते हैं कि धर्म के लिये प्राण भी दे देने चाहिये और इस अपनी 
मुख मधुर प्रतीति में शास्त्रों का प्रमाण देते हैं कि “स्वधर्मे निधनं 
श्रेयः परधर्मो भयावह: न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं 
त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः। धर्मनित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो 
नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः।' इत्यादि | 

हम ही नहीं सब आस्तिक मात्र इन वचनों को स्वीकार करेंगे, 
और यह भी स्वीकार करेंगे कि धर्म के लिये प्राणों की भी परवाह 
नहीं करनी चाहिये | किन्तु धर्म क्या है यह तो समझ लेना चाहिये | 
जो लोग बिना समझे ही इन प्रामाणिकतम वचनों को बीच में देते 
हैं, उन्हें न तो धर्म की खबर है और न इन वचनों के भी यथार्थ अर्थ 
की खबर है | वे तो केवल कुछ न कुछ बोल कर मुफ्त की प्रतिष्ठा 
उठा लेना चाहते हैं। अस्तु, हमें ऐसे लोगों से कुछ मतलब नहीं, हमें 
' तो हमारे धर्म लक्षण को ऊहापोह के द्वारा विशुद्ध बनाना है | हम 
' . पूर्व में यह कह चुके हैं कि 'किसी शास्त्रोक्त नियम से युक्त जो 
' क्रिया वह धर्म है। इस लक्षण में ही इन सब शंकाओं का समाधान 
और ऐसे ऐसे सब वचनों का निर्णय भरा हुआ है। वह इस तरह- 


किसी भी सिद्धान्त का निर्णय दो तरह से होता है | एक धर्मात्तर 
त्रिवर्गदृष्टि से, और दूसरा धर्मोत्तर (मोक्षसाधनरूप) चतुर्वर्ग दृष्टि से। 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग कहे जाते हैं| त्रिवर्ग या इस 
चतुर्वर्ग को पुरुषार्थ भी कहते हैं| पुरुष जिसे चाहे उसे पुरुषार्थ कहते 
हैं। पुरुष अगणित हैं और अनेक स्वभाव हैं इसलिए एक पुरुषार्थ नहीं 
हो सकता, चार पुरुषार्थ हँ | चार पुरुषार्थ में सब मनुष्यों की इच्छाओं 
का समावेश हो जाता है। वास्तव में तो दो ही पुरुषार्थ हैं | किग 
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। साधन साध्यों का poe करके चार पुरुषार्थ कहे हुए हैं। ज्ञानपूर्वक धर्म 
से सुख और दुः मिलता है इसलिये वह उन दोनों का साधन 
है। इसीलिये पुरुष उसे चाहता है। इस तरह धर्म पुरुषार्थ है | धर्म 
अर्थ से होता है इसलिये अर्थ भी साधन है। इसीलिये पुरुष को वह 
चाहिये। इस तरह वह भी पुरुषार्थ कहा जाता है | 

प्रभु को इस जगत रूप खेल को चलाने के लिये जड़ 
(देहादि) और चेतन (जीव) की आवश्यकता है अतएव इन्हें पैदा 
किया है। देह को फलरूप लौकिक सुख है। जीव का वास्तव 
फल अलौकिक सुख और दु:खाभाव है। मनुष्य सुख से लेकर 
ब्रह्मापर्यन्त के सुख सब लौकिक हैं, अनेक हैं, यह हम पूर्व में कह 
युके हैं | ब्रह्म (भगवान) सुख एक है अलौकिक है। वही जीव का 
वास्तविक फल है | जहां तक जीव अपने आपको देहरूपी मानता 
है वहां तक वह लौकिक सुख के लिये ही कोशिश करता रहता 
है | द्वीपान्तरवासी मनुष्य अभी तक जीव के वास्तविक स्वरूप को 
| जानते नहीं वे लोग तो इस देह को ही सब कुछ मानते हैं 
इसलिये भौतिक सुख के लिये ही कोशिश कर रहे हैं। किन्तु 
भारतवासी विद्वान्‌ लोक इस बात को किसी तरह स्वीकार नहीं कर 
सकते | उन्हें मालूम है कि ¬ 

मन एव मनुष्याणां पूर्वरूपाणि शंसति 

भविष्यतश्च राजेन्द्र ॥श्रीभागः६॥. 

हे! राजेन्द्र, प्राचीन बर्हि! मनुष्यों का मन ही पूर्व जन्म और 
होने वाले जन्मों को बता रहा है। यदि तुम्हें यह जानता है कि 
यह मनुष्य पहले जन्म में किस देह में था और अब आगे के जन्म 
में इसे कौनसा देह मिलेगातो उसके मन की वृत्तियों पर से जान 
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सकते हो | अशिक्षित शीघ्र का जन्मा हुआ बच्चा जो बिना अभ्यास 
के अपनी मां का दूध पीने लगता है और जो उसे दूध पीने कौ 
मन में आती है इससे साफ मालूम होता है कि देह से अलग कोई 
पदार्थ जीव है, और वह अनेक जन्म भी लेता हे | 


अस्तु, चार पुरुषार्थो के समूह को चतुर्वर्ग कहते हैं और तीन 
पुरुषार्थो के समूह को त्रिवर्ग कहते हैं। चतुर्वर्ग दृष्टि भी हमारे 
भारतवर्ष में ही हैं, अन्यत्र नहीं | त्रिवर्ग दृष्टि भी हमारे यहां ही है, 
अन्यत्र नहीं है। अन्य देशों में तो केवल अर्थ काम दृष्टि है । किन्तु 


| ' केवल अर्थ काम को ही पुरुषार्थ मान लेने से जगत्‌ का विप्लव 





हो जाता है, मनुष्यों का नाश हो जाता है, समाज का जीवन 
दुःखमय हो जाता है और सब समाज पशुवृत्ति हो जाता है। यह 
हम युक्तिपूर्वक प्रथम कह चुके हैं | इसलिये मनुप्रभृति राजर्षि और 
ऋषि मुनियों ने अर्थ काम के साथ धर्म भी लगा रक्‍खा हे | धर्म 
को ही नियम, संकोच, किंवा रूकावट भी कह सकते हैं यह भी 
पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। किन्तु यह नियम वेदशास्त्रानुसार होने 
चाहिये | क्योंकि वेद सर्वज्ञ और निर्दोष है इसलिये उसे जितना 
मनुष्य के हित का ज्ञान हो सकता है उतना और किसी को कमी 
नहीं हो सकता | वेद में - यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌' 'उद्भिदा 
यजेत्‌ पशुकामः' 'स स्त्रियं सृजे तां WRIST उपास्ते' 'ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌' इत्यादि वाक्यों द्वारा चारों पुरुषार्थो का निरूपण है | वेदोक्त 
पुरुषार्थो को ही अलौकिक पुरुषार्थ भी कहते हैं। देह को ही 


आत्मा समझकर और उसके ही लिये जो पुरुषार्थ हैं वे लौकिक 
oe) हें और केवल आत्मा की दृष्टि से जो पुरुषार्थ कहे गये 

अलौकिक पुरुषार्थ हैं। दुःखाभाव और सुख ये दो पदार्थ 
मुख्य हैं। इसे यों भी कह सकते हैं कि 
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ही बुद्धिमानों की इच्छा रहती है इसलिये दुःखाभावपूर्वक सुख ही 
एक परम पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ का साधन, ज्ञानपूर्वक धर्माचरण 
| है। सुखांश का साधना धर्माचरण है, और दुःखाभावांश का ज्ञान 
' साधन है। इसलिये उभयात्मक पुरुषार्थ का उभयात्मक ही साधन 
मी है। ज्ञान के बिना धर्माचरण दुःखाभाव नहीं करा सकता, और 
दुःखाभाव ही मोक्ष है। इसलिये मोक्ष सहित ही पुरुषार्थ उत्तम है, 
वेदोक्त है और इसीलिये चतुर्वर्ग दृष्टि ही उत्तम है। 


अब हमें यहां थोड़ा सा ज्ञान का भी विवेचन कर देना उचित 
है। यद्यपि भक्ति विवेचन में ही हम ज्ञान का भी निरूपण करेंगे 
तथापि जिस दृष्टि से (न जातु) (धर्मो रक्षति) (स्वधर्मे निधनं) आदि 
वचन शास्त्रों में कहे हैं उस दृष्टि को समझाने के लिये ज्ञान का 
निरूपण आवश्यक है। खाने पीने आदि लौकिक बातों के ज्ञान को 
ही ज्ञान नहीं कहते किन्तु ब्रह्म, जीव, तत्व और कर्म के सर्वाशों के 
ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। कितना ही दुःख, तत्वज्ञान से और 
कितना ही दुःख, जीव - ब्रह्मज्ञान से जाता रहता है। कर्म के 
सर्वांश की समझ जहां तक नहीं होती वहां तक धर्म या कर्म व्यङ्ग 
(असम्पूर्ण) रहता है। इसलिये ब्रह्म जीव तत्वों की समझ और कर्म 
की समझ होकर धर्माचरण मुख्य फल को देता है यही ठीक है। 

अब हम यदि त्रिवर्ग की दृष्टि से (न जातु कामात्‌) आदि 
वचनों का विचार करें तो धर्म के लक्षण और धर्म पालन के अन्य 
वचनों से व्यवहार 'नाश नहीं पाया जाता, केवल व्यवहार की, 
रूकावट ही पाई जाती है यह कहना पड़ेगा और 'न जातु' आदि 
वचनों का यदि यथाश्रुत अर्थ ही अर्थ हो तो इससे व्यवहार नाश ही 


प्राप्त होता है और व्यवहार नाश तो धर्म का अर्थ नहीं हो सकता। 
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'चोदना लक्षणोऽर्थो धर्म” 'वेद न जिस सत्कर्म को करने के लिये 
कहा है वह धर्म है' 'यतोऽम्युदयनिश्रेयस सिद्धिः स धर्म: जिस धग 
के द्वारा लौकिक सुख और दुःख रहित अनन्त सुख की प्राप्ति होती 
हो तो उसे धर्म कहते हैं। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः' वेद 
ने जिसे करने के लिये कहा हो और जो जीव को हितकारक हो 
वह कर्म धर्म है और इसके विपरीत अधर्म है! इत्यादि वचनों से 
विशेष क्याकहें जितने कोई धर्म निरूपक वचन हैं उन सबसे 
व्यवहार पालन ही पाया जाता है न कि व्यवहार नाश। किन्तु न 
जातु कामात्‌' आदि श्लोकों से आपातत: व्यवहार नाश प्राप्त होता 
है। यह श्लोक भारत के भारतसावित्री नामक प्रकरण में है। हम 
यहां उसका अर्थ देते हैं - 'सुख के लालच से, डर से, धन आदि 
के लोभ में आकर, और तो क्या अपने प्राण बचाने की खातिर से भी 
धर्म का परित्याग न करे। क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुःख 
अनित्य है। जीव नित्य है, किन्तु चेतन में जीवपन ले आने वाली 
अविद्या अनित्य है। इस जगह यदि विचार बिना अक्षरों पर से ही 
देखा जाय तो व्यवहार का त्याग ही स्पष्ट दिख रहा है किन्तु 
शास्त्र का यह अर्थ हो नहीं सकता | 


FR जाय पर किसी हालत में धर्म न छोड़े' यही शक्यार्थ 
क्रूरतम अर्थ यदि इस श्लोक का होता तो फिर वेद व्यास जी ने 
उसी भारत में ही 'सत्यानृत आदि अनेक प्रकरण जो बनाये हैं वे 
सब अप्रामाणिक और वदतो व्याघात हो जायेंगे | जो धर्म च्युत हो 
जाने पर मरना ही व्यासजी को अभिष्ट होता तो फिर ये सब 
प्रकरण क्यों लिखते | मर जाय पर किसी हालत में धर्म न छोड़े 
इस शक्यार्थ को ही दृढ़ मानने वालों से इम प्रश्‍न करते हैं कि 
जब वह निश्‍चित नियम है तो फिर धर्म शास्त्रों में ये बड़े बड़े 
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द्वादशाब्द षड्ब्द प्रभृति प्रायश्चित्त क्यों बनाये और उनके अनुकल्प 
भी क्यों बनाये | प्रायश्चित्त करने से किये हुए अधर्म का एकदम 
। नाश होता है ऐसा मानने वालों की बड़ी भूल है | प्रायश्चित्त से 
` कर्मरूप से) धर्म का सर्वनाश नहीं होता तथापि प्रायश्चित्त क्यों 
। बनाये यह हम आगे चलकर शास्त्र और युक्तियों से सिद्ध करेंगे | 
धर्मच्युति होने पर जिसे मरना ही पड़ेगा उसके लिये यह बचाव 
क्यों | 'चान्द्रायण आदि न बनें तो इतना द्रव्य ही दै देना यह 
` सरलता क्यों? और प्रायश्चित्तों में भी अधिकार नियम क्यों? का 
मतः इतना और आकामतः इतना, बालक को इतना और वृद्ध को 
। इतना, स्त्री को इतना और आतुर को इतना यह विवेक और 
' सरलता क्यों। प्रत्युत धर्महानि हो जाने पर तो अनेक तरह के 
विष और उसे उन अपराधियों को देने की अनेक तरकीबें बताते 
जिससे उनका यह वाक्य (स्वधर्मे) पालित होता रहे | साधारण 
धर्मो में भी अनेक वचन ऐसे मिलते हैं जहां अपनेकहे नियमों का 
ही खण्डन या अपवाद मिलता है | ग्रहण में जब जल छू जाता है 
तो वहां ही 'मांट में भरा हुआ जल नहीं छूता' यह अपवाद क्यों 
? यदि कहो कि ऐसा न कहते तो लोगों के प्राण कैसे रहते तो 
इस आशय से तो यह मालूम पड़ता है कि जहां धर्म के पालन का 
आदेश है वहां ही उसी वचन के भीतर यह भी छुपा हुआ है कि 
'जब कोई उपाय न चलै या प्राण जाते हों तो इस धर्म का त्याग 
भी कर सकता है। अब इस हालत में 'न जातु कामात्‌' श्लोक का 
दूसरा अर्थ अवश्य मानना पड़ेगा तो अब हमारा यह सिद्धान्त 
समझ में आ गया होगा कि व्यवहार पालन का नाम धर्म है न कि 
व्यवहार नाश का । 'न जातु कामात्‌' FSA निघतं आदि शलोको 
का भी व्यवहार पालन ही तात्पर्य है न कि SERN ANT कभी 
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कभी अक्षरों पर से दिखता हुआ अर्थ भी विचार करते समझ 
तात्पर्य में बदल जाता है | 

हमारे धर्मशास्त्र में एक आज्ञा है कि 'वृद्धौ च माता पितर 
साध्वी स्त्री चात्मजः शिशुः | अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरब्रवीत्‌ 
अर्थात्‌ - बूढ़े मा बाप पतिव्रता स्त्री, बच्चा पुत्र, अभिभावक को पाप 
भी करने पड़े करे, किन्तु इनका पालन करे यह मनु की आज्ञा है। 


अब हम उनसे पूछते हैं जो 'न जातु' का प्राण दे दें किन्तु धर्म न. 


छोड़े अर्थ करते हैं, अब यहां वह क्या करे | अकार्य करे या बांप को 
मरने दे, पाप करे या स्त्री को छोड़कर चल दे अकृत्य करे या बच्चों 
को तडपने दे। ऐसे समय में मानना पड़ेगा कि उस समय प्राप्त वही 
धर्म है जो उपस्थित है। अधिकार के अनुसार अपने अपने धर्म हैं 
यह हम प्रथम कह चुके हैं | इस तरह धर्म मार्ग को क्रूरतम बना देने 
' से तो धर्म का ही विप्लव हो जायेगा। ईश्वर का उद्देश्य नष्ट हो 
जायेगा और जगत्‌ का भी नाश हो जायेगा | इसलिये मानना पड़ेगा 
कि किसी विशेष से युक्त कर्म करना ही धर्म है 


आपद्धर्मो का भी यही उद्देश्य है | 'जीवितस्यापि हेतो: धर्म न 


धर्मपालन के लिये ही धर्म है न कि 
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में विश्वामित्र ने व्याध से कहा है कि Sew तो यूं ही रोते रहते 
हैं और गायें पानी पीती रहती हैं, बस चुप रह अपनी प्रशंसा छोड 
दे। धर्म की विवेचना करने का तेरा अधिकार ही नहीं है' यहां धर्म 
रक्षा ही वाक्य का तात्पर्य है | प्रायश्चित्तादि भी धर्मार्थ धर्म हैं। 
कितने ही धर्मरक्षार्थ धर्म हैं, कितने ही अर्थरक्षार्थ धर्म हैं और 
कितने ही कामरक्षार्थ धर्म हैं। इन बातों को हम विस्तार के भय 
से यहां लिखना नहीं चाहते सिर्फ आदर्श की तरह एक दो बातें 
कह देते हैं। मान लो कि धर्म रहित ही अर्थ लोक में मान्य रहे तो 
एक का धन दूसरे को ले लेने से कौन रोक सकता है। लेकर 
बदल जाने से कौन मुंह पकड़ेगा। किन्तु एक का धन दूसरे को 
न लूंटने देने वाला धर्म ही है। यहां जो सत्य धर्म है ये अर्थ रक्षार्थ 
। धर्म है। मान लो कि विवाह ही प्रचलित न होता और पुरुष 
परस्त्रीगमन या वेश्यागमन करता फिरता तो या तो आगे जाकर 
रोगादि से उसका काम नष्ट हो जाता या दंडादि से भी काम का 
। नाश हो जाता। इसलिये शास्त्रकारों ने ऐसे समय के लिये यह 
नियम कर दिया कि 'विवाह कर अपनी भार्या में ही गमन करें 
इस नियम को कामरक्षक धर्म कहते हैं। इसी तरह सर्वत्र समझ 
| लेना चाहिये | आपद्धर्म, प्रायश्चित्त, आदि धर्मरक्षार्थ धर्म हैं। 

एक बात और है 'न जातु कामात्‌' “स्वधर्मे निधनं श्रेयः ये 
सब वचन धर्म रक्षण विषयक हैं। ऐसे वचनों से मन्दमध्यमाधिकारियों 
| के हृदय में धर्म पालन की दृढ़ता होती है और यह बात ठीक भी 
है। मनुष्य की चित्तवृत्ति निम्नगामिनी और सरलता प्रिय स्वभाव 
' से है। किवा स्वतंत्रता की तरफ विशेष झुकती है | किन्तु ये वाक्य 
निरवधि किंवा अपरिवर्तनीय नहीं हो संकते आपत्ति में जो बन 
जाय वही धर्म है। प्रत्युत आपत्ति में तो किसी जमाने में आजकल 
ee Se याळ 
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अकरणीय जैसा कर्म भी धर्म माना जाता था, भृगुपात, जलप्रवेश 
अग्निप्रवेश, प्रायोप्रवेश आदि | 


कितने ही कहते हैं कि भले आपत्ति में जिसे आपत्ति लगी है 
वह किसी तरह का ही आचरण करे किन्तु जो लोग अच्छे पवित्र 
रहते हैं वे तो उससे श्रेष्ठ हैं। इसका उत्तर इतना ही है हम 
अधिकारानुसार धर्म अधर्म की व्यवस्था कर चुके हैं। इसलिये 
सामर्थ्यवान पुरुष, सामर्थ्य रहते, गरीब या असमर्थ पुरुष से अच्छे 
आचरण करेगा वह श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। गरीब या असमर्थ 
पुरुष हो धर्म करता है उससे दुगुना चौगुना किंवा अपनी सामर्थ्य 
और योग्यता के अनुसार ज्यादा धर्म भी करके धनवान्‌ या समर्थ 
पुरुष उस गरीब के बराबर ही रहेगा। समर्थ को दश कलश जल 
से स्नान करने पर जो पवित्रता प्राप्त होगी वही पवित्रता गरीब और 
असमर्थ को आधे कलश से स्नान करने पर प्राप्त हो जायेगी। 
पवित्रता में यदि भेद होगा तो सब शास्त्र की व्यवस्था ही नष्ट हो 
जायेगी। दरिद्र का अल्प दान जो फल प्राप्त करता है वही फल 
धनवान को एक मोहर दान से प्राप्त होगा। इसलिये जो धर्म का 
रहस्य नहीं जानते वे लोग व्यर्थ अभिमान कर व्यर्थ अपराध के भागी 
होते हैं। भारत में ऐसे अधिकारानुसार धर्माधर्म की कथाएं बहुतसी 
कही है। धर्म के बाह्य आडम्बर को ही देखकर यदि निर्णय कर लें 


` तो कहना पड़ेगा कि एक अतिथि तृप्त करने की अपेक्षा लाखों 


अतिथियों को तृप्त करनेकी योग्यता करना लाख गुना अधिक है। 


किन्तु प्रश्‍न यह है कि क्या यह दृष्टि और : oe है। 
कोई गरीब ब्राह्मण द्रव्य के g और .यह निर्णय ठीक 





| कभी नहीं। यदि कम समझी जावे तो यही कहना पड़ेगा कि गरीब 


या अशक्त मनुष्यों को धनवानों के सदृश नीतिमान्‌ और धार्मिक होने 
की कभी इच्छा और आशा नहीं रखनी चाहिये। धर्म के बाह्य 


` आचरण पर ही दृष्टि रखकर निर्णय करना अन्याय है और ऐसा 
अन्याय शास्त्रों में कभी नहीं हो सकता | व्यासजी ने कहा है कि - 








सहस्रशक्तिश्च शतं दशशक्तिर्दशापि च | 

दद्यादपश्च यः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्मृताः || 

अर्थात्‌ — हजारवा लेने सौ, सौवा लेने दस, और किसी ने 
यथाशक्ति थोड़ा सा पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्य फल है, 
अर्थात्‌ पुण्य दृष्टि से इन सबकी योग्यता बराबर है। इस बात को 


। व्यासजी ने अश्वमेधिक पर्व में नेवले का दृष्टान्त देकर अच्छी 


तरह समझाया है | यही बात हर एक आचार और धर्म में समझना 
चाहिये | धर्म का निर्णय प्रायः अन्तरंग अवस्था से होता है। अपनी 


| अवस्था के अनुसार किया हुआ धर्म सब समान है। यदि ऐसा न 
' होता तो कामतः अकामतः बाल प्रौढ, आतुर आदि की अवस्थाएं 
। धर्मशास्त्र में न गिनी होतीं । 


‘स्वधर्मे निधनं श्रेय” “अपने धर्म में मर मिटना कल्याण 
कर्ता है इस वचन का भी धर्मपालन ही अर्थ है न कि व्यवहार 
नाश। अर्जुन क्षत्रिय है अतः धर्म युद्ध कराने के लिये किंवा 


` अपनी इच्छा के अनुकूल कर्म कराने के लिये प्रभु ने अर्जुन से 


यह कहा है - 'हे अर्जुन ! क्षात्र आदि अपने धर्म में यदि मर 
जाना भी पड़े तो भी वह अच्छा है अर्थात्‌ अपने धर्म को छोड़कर 
जीना भी बुरा है। इस वाक्य का धर्म में मरना विधेय नहीं है 
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अपना धर्म छोड़ भिक्षारूप ब्राह्मण धर्म को करने पर आरूढ़ आ 
था श्री कृष्ण ने समझाया था कि कहीं ऐसा न हो कि और लोग 
भी इसकी देखा-देखी अपने धर्म को छोड़ने लग जायं। जो 
ऐसा हुआ तो फिर धर्म विप्लव हो जायेगा | सब दुनिया उच्छंखल 
हो जायेगी। इसलिये अर्जुन को अपने धर्म में रहने के लिये ही 
प्रभु ने यह वाक्य कहा है | TAY भुड्क्ष' 'जहर खा ले पर इसके 
घर भोजन मत कर' यहां जहर खाने से तात्पर्य नहीं किन्तु दुष्ट 
के घर न खाने देने में ही जिस तरह तांत्पर्य है इसी तरह 'न 
जातु कामात्‌' 'स्वधर्मे निधनं आदि वचनों का भी व्यवहार 
पालन ही तात्पर्य है व्यवहार नाश नहीं | 


कितने ही पुरुषों का यह मत है कि धर्म जहां तक अधिक 

बने वहां तक अच्छा है देह तो आज है कल नहीं, इस नश्वर देह 

के लिये अपने आत्मा का अकल्याण क्यों करे | देह जाय तो भले 

जाय धर्म न जाना चाहिये | ऐसी हालत में व्यवहार नाश प्राप्त हो 
तो हम क्या करें | 

_ किसी बात का भी यदि विचार न करें तो सब बातें अच्छी 

मालूम देती हैं। परन्तु वास्तव विचार करने पर जो अच्छी रहे वही 








ने अच्छापन और बुरापन कहीं कहीं अपने वचन पर रक्‍्खा है और 
कहीं अधिकार पर | 

दान देना सचमुच गुण है किन्तु 'अतिदानाद्वलिर्बद्धः' 'दान 
! की अधिकता होने से राजा बलि बांधा गया | दया करना उत्तम 
है किन्तु दया की अधिकता सबका नाश कर देती है। सत्य 
बोलना ठीक है किन्तु सत्य की अधिकता गाय का भी गला 
कटवा देती है। यही बात आचार आदि धर्मों में समझ रखना 
चाहिये | बीमार आदमी यदि अति कष्ट के समय भी और देह 
` रक्षा की आवश्यकता रहते भी धर्म की अधिकता के भरोसे दवा 
| न ले और देह गिर जाय तो उसकी उत्तम गति होगी या 
। अधोगति होगी यह शास्त्रज्ञ स्वयं विचार कर लें | इसीलिये कहा 
भी है कि 'अत्याचारोप्यनाचारः'। आचार की अधिकता होने पर 
वही आचार अनाचार का रूप धारण कर लेता है। इसलिये 
अधिक धर्म होने से उत्तम है यह भी भूल है। 


कितनों का ही कहना है अपने अपने सदाचार पर ही चलना 
उत्तम है | सदाचार से प्राप्त है वही धर्म है | शास्त्र में कहा भी है- 


"तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌ | 
धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतःस पन्था || 
तर्क का भार बुद्धि पर है और बुद्धि का पार नही, वेदाज्ञा 
अलग अलग मिलती है और यदि स्मृति शास्त्र को देखें तो एक 
ही ऋषि नहीं जो उसी का वचन प्रणाम मानें। अर्थात्‌ ऋषि भी 
अनेक तरह से कहने वाले हैं। तब धर्म का सार अन्धकार में डूब 
जाताहे | इसलिये महाजन जिस रास्ते से गये हों वही मार्ग उत्तम 
है। अर्थात्‌ धर्म में सद्याचार ही प्रमाण है। 
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माना कि सदाचार प्रमाण है, और शास्त्र में “श्रुतिः स्मृति 
सदाचार” कह कर सदाचार को तीसरे दर्जे पर प्रमाण माना है 
किन्तु सदाचार का अर्थ क्या ? सदाचार में दो शब्द है सत 
-आचार | आचार शब्द शास्त्र में कहीं पवित्रता आदि में आया 
है और कहीं इसका अर्थ सभ्यता माना गया है | किन्तु सत्‌ शब्द 
के अर्थ में गड़बड़ है सत्‌ करे कि सताम्‌ | संश्वासौ आचारश्च, 
सतां आचारः सदाचारो वा शुद्ध जो आचार वह सदाचार | किंवा 
बड़ों का जो आचार वह सदाचार का कौनसा अर्थ लें। इसी 
तरह महाजन शब्द में भी गड़बड़ है। महत्व अनेक प्रकार का 
है। धन, आयु, विद्या, कुल आदि इन सबसे बड़ा हो सकता है। 
किसे महाजन समझे। धन, आयु, कुल ,को महत्व देकर यदि 
व्यवस्था करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। धन और आयु में 
शूद्र भी महान्‌ हो सकता है | क्या उसके आचार पर चलें। कुल 
को (ब्राह्मण आदि को) महत्व देकर यदि विचार करें तो भी 
बहुत से ब्राह्मण नासमझ होते हैं, अनाचारी निकलते हैं। यदि 
विद्या को महत्व देकर व्यवस्था करें तो भी विद्वान कभी बुरा 
काम करता ही नहीं यह कौन ठेका. लेता है। विद्वानों के 
दुराचारों की कथाएं बहुत सी मिलती हैं | कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत्‌ 
FE eS Eh ब्रह्महत्या, संन्यासीवध, प्रतिज्ञाभंग आदि 
हा कहो कि विद्वानों के बुरे कर्मों की ओर 

न देखो उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हो उन्हें करो तो अब हम 
यह पूछते है कि ऐसी अवस्था में अच्छे बुरेपन या पाप पुण्य 
जानने का कौनसा प्रमाण रहा। यान्यनवद्यानि 
'जो हमारे निर्दोष चरित्र हैं वे : गानि तानि त्वयोपास्यानि 
तुझे सीखने चाहिये' यहां निर्दोष 
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और सदोषपन समझने का क्‍या उपाय ? यदि कहो कि उनके 

चरित्रों में निर्दोष सदोषपन शास्त्र के द्वारा जाना जा oe 
शास्त्र में जिसे सदोष कहा है वह सदोष और जिसे निर्दोष 
कहा है वह निर्दोष तो फिर शास्त्र को ही प्रामाण्य आता है 
सदाचार को नहीं | सदाचार को तो तब प्रामाण्य हो सकता था 
जब वह अच्छे बुरेपन का भी आप ही निर्णय कर सकता हो | हां 
जहां शास्त्र जानने वाले न हों किंवा जानने की दूसरी गति नहीं 
ऐसी अवस्था में सदाचार को प्रामाण्य हैं| इसलिये सदाचार का 
| मुख्य अर्थ है शुद्ध जो आचार वह सदाचार और जहां शास्त्र के 
। जानने वाले न हों, या जाना न जा सकता हो वहां सदाचार का 
| दूसरा अर्थ सत्पुरुषों का आचार यह गौण अर्थ भी लेना उचित 
है | इसीलिये शास्त्रों में सदाचार को तीसरे दर्जे पर प्रमाण माना 
है। मनुस्मृति का 'येनास्य पितरो याता: आदि श्लोक भी उसी 
समय के लिये लिखा है कि जिस अवस्था में शास्त्र न मिलता 
हो अथवा शास्त्र का विकल्प प्राप्त होता हो और जब शास्त्र 
मिल रहा हैं ऐसी अवस्था में सदाचार को प्रामाण्य नहीं है। 
इसलिये शास्त्र से जो आचरण अच्छा है वही अच्छा है, न 
अधिकता से और मनगढंत सदाचार से। 'इस नश्वर देह के 
लिये आत्मा का अकल्याण क्यों करें यह बात सर्वत्र वास्तव में 
होती तो ठीक है किन्तु अधिकार के अनुसार बदल जाती है 
और अधिकार, देशकाल अवस्था से बदल जाता है। देह यद्यपि 
नश्वर हे तथापि आत्मा का कल्याण भी तो इसी देह में रहकर 
ही करना है। आत्मा यदि देह को छोड़कर मिलता तो इसकी 
अपेक्षा क्यों होती किन्तु ऐसा असम्भव है और जब देह है तो देह 
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के व्यवहार भी अवश्य पालनीय हैं। एक देह ही नहीं कुटुम्ब और 
परिवार भी जब रक्षणीय हैं तब सब व्यवहार कर्तव्य होते हैं तब 
अवश्य मानना पड़ेगा कि धर्म पालन ही 'न जातु कामात्‌' आदि 
वचनों का अर्थ है न कि व्यवहार नाश | 


श्रीमद्‌भागवत्‌ गीता आदि वैष्णव शास्त्र यद्यपि पारमहंस्य 
धर्म का उपदेश देने वाले हैं तथापि इनमें काल की कठिनता 
और अधिकार की दुर्लभता एवं व्यवहार पालन की अगतिकता 
को देखकर भगवद्धर्म और शरणमार्ग का उपदेश किया है यह 
हम आगे चलकर स्वयं कहेंगे। इसलिये 'स्वरूप को बनाये 
रखने वाली क्रिया किवा शास्त्रोक्त नियम से नियमित क्रिया ही 
धर्म है' यह हमारा धर्म लक्षण निर्दोष और व्यापक है अब 
भगवद्धर्मो में इसका समन्वय किस तरह होता है यह हम आगे 
निरूपण करते हैं | 


यहां कितने ही ऐसा प्रश्‍न कर बैठते हैं कि व्यवहार 
पालन का जो आपको इतना आग्रह है वह संन्यास लेने पर 
कैसे रहेगा। किसी को वैराग्य आ जाय तो कहां व्यवहार 
पालन हो सकेगा और ज्ञानी या पूरा भक्त हो चुकने पर 
व्यवहार पालन कैसे हो सकेगा। और ज्ञानी या भक्त होने के 
ee भी जैसे a करना पड़ता है उसी तरह क्या 
हाय का अभ्यास उचित नहीं हे? और जब अभ्यास करना 
युक्त है तो धीरे धीरे होता होता एक दिन व्यवहार का नाश 
हो जायेगा लो फिर यह कहना के 'धर्म' व्यवहार पालन के 
ही लिये है न कि व्यवहार नाश के लिये हे किसी तरह 
“उचित नहीं होता और इसीलिये शास्त्रोक्त किसी विशेष सै 
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ुक्त क्रिया व कर्म ही धर्म है, यह कहना भी भूल से खाली 


| नहीं है। | 





इस प्रश्‍न का उत्तर देते समय हमें संन्यास, वैराग्य आदि 


| शब्दों का अर्थ जान लेना उचित है | जितना अर्थ का अनर्थ 
| होता है वह वस्तु के स्वरूप को जाने बिना होता है | संन्यास 
और वैराग्य शब्द उपनिषत्‌ गीता और श्रीभागवत्‌ आदि आकर 


ग्रन्थों में भी अनेक जगह आ चुके हैं। विशेषकर गीता के 


। gerd अध्याय का प्रारम्भ और अन्तिम भाग तो संन्यास का 
| निर्णय करने के लिये ही है। द्वितीय अध्याय से सत्रहवें अध्याय 
| पर्यन्त जब प्रभु, कर्म, ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से धर्म करना 
ही प्रतिपादन करते चले आये तब अर्जुन को यह प्रश्न उपस्थित 


हुहा कि अब ऐसी अवस्था में त्याग और संन्यास का क्या अर्थ 
है और इसीलिये आरम्भ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि है प्रभो मैं 
त्याग और संन्यास दोनों शब्दों का अर्थ जानना चाहता El तब 
प्रभु ने इसका उत्तर देते हुए आज्ञा की कि हे अर्जुन सर्वज्ञ पुरुष 
कहते हैं कि 'कामना पूर्वक कर्म करना छोड़ दे बस इसे ही 
संन्यास कहते हैं। और बुद्धिमान्‌ लोगों का यह भी मत है कि 
कर्म मात्र की फलाशा को छोड़कर करे यही त्याग और संन्यास 
है| भ्मनस्वी पुरुष ऐसा भी कहते हैं कि कर्म दोषयुक्त हैं बन्धन 
करने वाला है, इसलिये इसे तो ज्ञान होने के बाद छोड़ ही दे। 
उन्हीं में कितनों का ऐसा भी मत है कि *यज्ञदान और तपस्यारूप 


कर्म न छोड़े, ज्ञान होने के बाद भी करता ही रहे | 





१. काम्यानां कर्मणा न्यासा २. ति. १८-१२ सर्वकर्मफल त्याग ३. त्याज्यं दोषवतू.। 
४. यज्ञदान तपः.। 












हे अर्जुन तू यदि त्याग और संन्यास के विषय में 
आशय जानना चाहे तो सुन, त्याग कुछ एक प्रकार का ही नही 
है वह तीन प्रकार का है। मेरा तो निश्चित और उत्तम मत यह है 
कि यज्ञ, दान और तपस्या रूप कर्म ज्ञानियों को भी पवित्र करने 
वाले हैं इसलिये उनका त्याग कभी न करे किन्तु ये तीन तो ज्ञान 
होने के पहले और बाद में भी करता ही रहे | यह बात और समझ 
ले कि यज्ञ दान तप ये तीनों कौशल (युक्ति) से करे। “संग 
त्यक्त्वा फलानि च' कर्मासक्ति, फलाशा और कर्तृत्वाभिमान ये 
छोड़कर करे बस यही कर्म की युक्ति है | 
यह कर्म की युक्ति, प्रभु ने गीता के द्वितीयाध्याय से लेकर 
१ वें अध्यायपर्यंत बतलाई है | अठारवें अध्याय के नवम श्लोक 
में प्रभु ने सात्विक त्याग का स्वरूप कहा है कि 'हे अर्जुन शास्त्र 
की आज्ञा मानकर किंवा प्रभु की आज्ञा समझकर अपने अपने 
अधिकार के अनुसार प्राप्त कर्मो का आसक्ति, फलाशा और 
कर्तापन का अभिमान छोड़कर, करते रहना ही सात्विक त्याग 
है फलाशा, कर्मासक्ति और कर्तृत्वाभिमान छोड़ देना यह कर्म 
करने की युक्त प्रभु ने समग्र गीता में अनेक दृष्टियों से बताई 
है | कहीं कर्म दृष्टि से, कहीं ज्ञान दृष्टि से, और कहीं भक्ति दृष्टि 
से | हम भी संक्षेप से आगे इसको प्रकट करेंगे। इतने ग्रंथ से यह 
मालूम हो चुका होगा कि कर्म का स्वरूपत: त्याग कहीं नहीं कहा 
इती है। वैराग्य होने पर कर्म का. उद्देश्य बदल जाता है। यदि 







१, निमयं मे तत्र त्यागे इया सु 
मनसैवहि, श्री मदाचार्या! | ह ग -चतंमतमुत्तमः मित्यन्तमा। २. 'त्यागोऽपि 








' शास्त्र के द्वारा किवा प्रभु में भक्ति होने से वैराग्य हो जाय तथापि 
लोकसंग्रह की इच्छा से भी कर्म करने ही चाहिये | प्रभु ने गीता 
में ही इसका उत्तर दे दिया है | अन्यत्र वहां ही कहा है कि *मन 
! को विशुद्ध निर्विकार और सम बनाने की इच्छा रखने वाले को 
कर्म करने चाहिये, बताई हुई युक्ति से यदि कर्म करेगा तो मन 
| वश में होगा, शान्त होगा और मन शान्त होने के बाद वह शमही, 
कर्म करते रहते भी मोक्ष का कारण हो जायेगा। इसलिये त्याग 
और संन्यास की दृष्टि से भी व्यवहार पालन ही प्राप्त होता है 
व्यवहार नाश नहीं | 


| वैराग्य का अर्थ है, अपने मन को आसक्ति से हठाना | रागात्‌ 

विरुद्धो विराग: || विरागस्य भावः वैराग्यम्‌ । किंवा विगतो रागो 
यस्मात्‌ स विरागः विरागस्य भावः कर्म वा वैराग्यम्‌ | मन की जो देह 
सम्बन्धी पदार्थो में एकदम आसक्ति हो रही है उससे हठाने के लिये 
जो मन में आना या जो वैसे आचरण, उसे वैराग्य कहते हैं | ' 
अधिकं यो-भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति' जीवन रक्षा के लिये जो 
पदार्थ चाहिये उससे अधिक आसक्ति जो करे वह चोर है और दण्ड 
के योग्य हैं। वह हम प्रथम सिद्ध कर चुके हैं कि मन को एकदम 
बेरोक छोड़ देने से अपनी और समाज की हानि है और हानिकर 
कर्म, धर्म नहीं हो सकता। इसलिये किसी नियम में मन और कृति 
को रखने को ही वैराग्य कहते हैं। एकदम मन की और इन्द्रियों की 
चेष्टाओं को रोक देने से भी काम न चलेगा। इस तरह भी अपना 
और समाज का नाश होने की सम्भावना है। इसलिये नियमित 





१. यद्य आचरति.। “न कुर्या कर्ण चेदहम्‌”! “एवं प्रवर्तित चक्र” 
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“कर्म से मोक्ष नहीं होता और 
निन्दा है। वैसी निन्दा को ही 


व्यवहार का उपयोग करने का नाम ही वैराग्य .है और इसलिये 
हमारा कहना ठीक है कि धर्म दृष्टि से व्यवहार पालन ही प्राप्त है 
न कि व्यवहार नाश और अब हमारा धर्म का लक्षण * 

नियम से नियमित क्रिया ही धर्म या कर्म है” ठीक है। वह कर्म या 
धर्म अधिकार अवस्था के भेद से अनेक प्रकार का है यह बात अलग 
है। किसी के लिये श्रौत, स्मार्त, पौराण तीनों धर्म है। किसी के लिये 
एक एक ही धर्म, धर्म है। किसी के लिये काम्य कर्म ही धर्म है और 
किसी के लिये निष्काम कर्म ही धर्म है। धर्म अनेक प्रकार का है 


` किन्तु धर्मपन सबमें हैं। क्रिया चाहे वेदोक्त कम संबंधी हो, चाहे ज्ञान 


संबंधी हो, चाहे भक्ति संबंधी हो परन्तु क्रियापन wad हैं यह 
व्यापक क्रिया ही ब्रह्मरूप है यह प्रथम ही कह चुके हैं। 

इसलिये जो लोग बिना विवेचन किये ही कह देते हैं कि 
कर्म से मोक्ष नहीं होता या कर्म हलका है, वे लोग शास्त्र रहस्य 
नहीं जानते और साम्प्रदायिक रहस्य भी नहीं जानते, और न कर्म 
धर्म तथा क्रिया शब्द के अर्थ को ही जानते हैं | 


हक ` यहां तक हमने यह सिद्ध किया कि किसी का कर्म मार्ग से 
भी मोक्ष होता है | श्रुत्युक्त स्मृत्युक्त और पौराण तीनों धर्म यदि 


ज्ञान भक्ति सहितं किये जायं तो उनसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य 
होती है। ज्ञान भक्ति रहित निष्काम कर्म से भी ज्ञानोपयोगी शुद्ध 
देह मिलता-है और परम्परा से मुक्ति भी मिलती है। किन्तु सकाम 
सकाम कर्म मार्ग की ही शास्त्रों में 
कितने ही कहते हैं मार्ग tn किये 
Forbin: कि कर्म मार्ग निन्द है, उससे मोक्ष प्राप्ति नहीं 


से कह चुके हैं। कर्म मार्ग से i a हम विस्तार 
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किन्तु इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि अंग और ज्ञान सहित । 

ही कर्म मार्ग मुख्य फल (मोक्ष) देता है, अंग और ज्ञान रहित नहीं| ' 

देशकाल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र और कर्म प्रकार (चेष्टादि) ये छः कर्म के | 

अंग है। कर्म मार्ग में इन छ: की शुद्धि अवश्य होनी चाहिये। यदि . 

ये शुद्ध न हो तो कर्म मार्ग फल नहीं देता | प्रत्युत अशुद्ध होने पर 

नरकादि फलप्राप्ति हो जाती है | कर्म मार्ग के लिये देश शुद्ध होना 

चाहिये | कर्म उत्तम काल में होना चाहिये | यज्ञादि में जितने द्रव्य 

होने चाहिये वे सब पवित्र होने चाहिये | यज्ञादि कर्म का कर्ता स्वयं 

यजमान भी पवित्र होना आवश्यक है | मन्त्र भी शुद्ध होने चाहिये | 

कर्म भी पवित्र होना चाहिये | कलियुग में ये बातें कितनी असंभवसी 

है यह थोड़ा भी विचार करने पर स्वतः मालूम हो जायेगा। एक 

काल ही आजकल इतना विरूद्ध है कि इसने सब पदार्थो को 

दोषयुक्त कर दिया है। कलिने सबके हृदय में घुसकर अन्तःकरण 

को मलिन कर दिया है। काल किसी के वश में नहीं। यह भगवान्‌ 

का स्वरूप है | सबको अपने वश में रखकर स्वतन्त्र क्रीड़ा करना 

यह इसका धर्म है। इस काल ने जितने यज्ञिय देश है सबको सब 

तरह से हीन और भ्रष्ट कर दिये हैं। यज्ञ में काम आने वाले घृत 

प्रभृति पदार्थ भी महाभ्रष्ट मिलते हैं। कर्ता यजमान भी प्रायः संस्कार 

रहित, बाह्य आचार भ्रष्ट हो चुके हैं यह सबको अच्छी तरह विदित 
है। प्राय: यज्ञ कराने वाले ऋत्विक ब्राह्मण लोभी, दुष्ट द्रव्य काम 

में लाने वाले, वेद के स्वर और अर्थ को सर्वथा न जानने वाले हैं। 
मन्त्रादि भी स्वर और अर्थ से रहित है इसलिये कर्म की सिद्धि तो 

दूर रही प्रत्युत ऐसे मंत्र और यज्ञादि से लोक को हानि और उठानी 
पड़ती है| इसलिये इस समय में केवल कर्म मार्ग से मोक्ष मिलना 
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असम्भव है और इसीलिये प्रभु ने आज्ञा की है कि 'शज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि' यज्ञों में जप यज्ञ (नाम यज्ञ) मेरा स्वरूप है। 
*श्रीमदभागवत्‌ के बताये हुए मार्ग से आज कल दो एक जन्म में 
मोक्ष हो सकता है। श्रीमद्भागवत्‌ में जनोद्धार के लिये कौनसा मार्ग 
बताया है यह हम आगे कहते हैं। 


श्रीमद्भगवत्‌गीता में भी इस कर्म मार्ग की असम्भवता 
एवं कठिनाई को देखकर भगवान्‌ ने इस धर्म के साथ ही ज्ञान 
और भक्ति को लगाकर प्रत्युत भक्ति को ही प्रधानता देकर एक 
ऐसा अपूर्व मार्ग कहा है जिसके द्वारा सर्व जीवों का उद्धार हो 
सकता है। गीतोपनिषत्‌ का ही विस्तार श्रीमद्भागवत है, जो 
बात गीता में संक्षेप से कही है वही बात श्रीभागवत्‌ में विस्तार 
से कही है। जिस समय ज्ञान सहित भक्ति प्रधान धर्माचरण 
किया जाता है वह भगवद्धर्म कहा जाता हे | 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः || 
श्रीगीतोपनिषत्‌ 

कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः | 

वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र मुह्यन्ति सूरयः || 


श्रीमद्भागवतम्‌. 
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समझ होना बड़ा कठिन- काम है | कर्म अकर्म और विकर्म ये तीनों 
वेद का झगड़ा (शास्त्रार्थ) है। लोक में यह बात कोई समझता 
नहीं और वेद तो परमेश्वर का स्वरूप है इस लिये उसका तात्पर्य 
निकालने में बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं। 


वेदशास्त्रोक्त कर्तव्य क्रिया को कर्म कहते हैं। वेदशास्त्रोक्त 
कर्तव्य क्रिया से विरूद्धाचरण को विकर्म कहते हैं और वेदशास्त्रोक्त 
कर्तव्य क्रिया के त्याग को अकर्म कहते हैं। अथवा ज्ञानभक्ति 
सहित का सच्चा कर्म नाम है और शास्त्रोक्त कर्म से विरूद्ध को 
अकर्म कहते हैं एवं कर्म त्याग को विकर्म कहते हैं | कर्म त्याग दो 
तरह से हो सकता है | अशक्ति अनधिकार से और विधि के द्वारा | 
कर्म त्याग कितने प्रकार का है उसका स्वरूप गीता में कहा है। 
हमने भी थोड़ा संक्षेप से इस ग्रंथ में ही कहा है। किसी तरह भी 
हो कर्म के त्याग को अकर्म कहते हैं। इन सबको समझकर फिर 
कार्य करे। कर्म मात्र (सोमयाग आदि पर्यन्त) की समझ को जाने 
दो किन्तु मामूली कर्म की समझ तो अवश्य होनी चाहिये | 


केवल कर्म मात्र बन्धन करता है यह बात सब शास्त्र कहते 
हैं। वेद भो कहता है 'अदृढा ह्येते प्लवा यज्ञरूपा: बिना भक्ति ज्ञान 
के किये हुए यज्ञादि कर्मरूप ये जहाज संसार समुद्र से पार ले | 
जाने में असमर्थ हैं। 'न कर्मणा' कर्म से मोक्ष नहीं होता इत्यादि | 


तो अब यह विचारणीय है कि कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होता 

और यह ज्ञान समझ होना एक मामूली है। कर्म में बन्धन करने 

वाली तीन प्रधान बाते हैं। फल की आकांक्षा, अपने आपको स्वतंत्र 

कर्ता मानना और कर्म में आसक्ति | ज्ञान और भक्ति का मेल करने 
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से कर्म में ये तीनों बातें नहीं रहती और जहां ये तीनों दोष गये कि 


` फिर कर्म बन्धनकर्ता नहीं रहता, फिर तो वह मोक्षकर्ता हो जाता है | 


` जहां तको कर्म का फल मिलता नहीं वहां तक तृष्णा और कर्म की 
आसक्ति थोड़ी रहती है। हजार रुपये चाहने वाला यद्यपि उनके मिलने 
के पहले उतने ही रुपयों को बस समझता है और उद्योग भी उतना ही 
करता है। किन्तु जब उसे वे रुपये मिल जायं तो उसकी तृष्णा बढ़ने 


` लगती है| हजार रुपये वाले को अपने आप एक लक्ष रुपये की इच्छा 


होती है और फिर वह उस फल की इच्छा रखकर दुगुना चौगुना उद्योग 
में प्रकृत होता है अब भी कदाचित्‌ लक्ष रुपये मिलने तक वह अपने मन 
में उतने ही रुपयों में अपनी तृप्ति मानता रहे किन्तु जब वे रुपये मिल 
जायेंगे तब तो फिर और फलाशा बढ़ेगी | यहां तक कि उत्तरोत्तर ब्रह्मा 
का पद मिलने पर्यन्त फलाशा और कर्मासक्ति बढ़ती ही चली जाती है। 
इस तरह यह कर्मासक्ति और फलाशा जीव को कर्म में बांध रखती है। 
इसी तरह अपने आपको स्वतंत्र कर्म करने वाला मानना भी कर्म में 


बन्धन करता है। जीव जब अपने आपको स्वतंत्रकर्ता मानता है तो 
` कर्मफल और कर्मासक्ति को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे इसमें दृढ 


अहंभाव और ममता हो जाती है और ऐसा मनुष्य फल की आकांक्षा के 
साथ तो कर्म का बंधन लगा ही हुआ है। इस तरह यह तीनों बातें जीव 
को कमे में बद्ध कर्‌ देती हैं। आकांक्षा अन्तःकरणों की वृत्ति, देशकाल, 
द्रव्य, मंत्र, प्रकार और कर्ता आदि की विलक्षणता के कारण केवल 


कर्ममार्ग में यही फल होगा' यह नियतता कोई नहीं कर सकता | यह 
मा ; नहीं कर | 


कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होता इसका कारण एक 
ie रण एक यह भी है किं 
HES और क्रिया का म रोप 
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वास्तविक रूप तद्रूप वासना है | अपूर्व सदृष्ट वासना संस्कार संपत 
| ये सब उस सूक्ष्म कर्म के ही नामान्तर हैं कर्म का सूक्ष्म रूप यह 
! वासना अन्तःकरण में जमा होती है। ऐसी अवस्था में यदि कोई 
¦ पापी अपना पाप दूर करने के लिये प्रायश्चित्त करे या पुण्यात्मा 
अपना मोक्ष होने के लिये कोई सत्कर्म करे, तो वे दोनों तरह की 
' क्रियाएं अन्तःकरण के पट पर जाकर जमा होती है | उसी अन्तःकरण 
पर पापरूप क्रिया, जिसे दूर करने हेतु से वह प्रायश्चित्त कर रहा 
है पहले से ही जमा है। वह पापरूप वासना जो अन्तःकरण पर 
पहले से ही जमा है और जिसके दूर करने के लिये वह प्रायश्चित्त 
| रूप सत्कर्म (क्रिया) कर रहा है, उस प्रायश्चित्त से कभी मिट नहीं 
सकती। हां यह हो सकता है कि उसी अन्तःकरणं पर वह 
प्रायश्चित्त वासना भी जाकर जमा हो जायेगी | 


कहने का आशय यह है कि पाप और पुण्य दोनों क्रिया रूप, 
हैं। क्रिया मात्र, वासना रूप से अन्तःकरण पर जमा होती है। 
ऐसी अवस्था में कोई पापी अपने पाप को दूर करने की इच्छा से 
उसका प्रायश्चित्त (सत्कर्म) करे तो उस प्रायश्चित्त से वह दूर 
नहीं हो सकता, किन्तु जिस अन्तःकरण पर पाप रूप बुरी वासना 
जमा हुई थी उस पर यह उत्तम वासना भी जाकर जमा हो गयी। 
यदि पुण्य से पाप का नाश हो जाता होता तो फिर जीव को दुःख 
होता ही नहीं | बड़े-बड़े राजाओं की दुःख कथाएं सबने पढ़ी और 
सुनी हैं। दुःख पाप से ही मिलता है यह सामान्य नियम है। नल 
प्रभृति राजाओं ने भारी पुण्य किये होंगे सब कोई समझ सकते है 
और उनके दुःख देकर यह भी कहना ही पडेगा कि उन्होंने जरूर 
कोई न कोई भारी पाप भी क्रिया ही होगा। ऐसी अवस्था में यह 
। मालूम पड़ता है कि उस पुण्य से जिससे उन्हें राजापन मिला है 
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उनके पापों का नाश नहीं हुआ यदि पापों का नाश हो जाता तो 
उन्हें दुःख नहीं मिलतें। इसलिये मानना पड़ेगा कि प्रायश्चित्तादि 
सत्कर्मा से पाप का निर्मूलन नहीं होता किन्तु अन्तःकरण पर पाए 
की तरह पुण्य भी जमा रहता है। दूसरे जन्म में उसका फल 
भोगना ही पड़ता है। प्रारव्ध-कर्मणां भोगादेव क्षयः |' 

दुःख का एकदम न होना ही मोक्ष या मुक्ति है। वह जहां तक 
कर्म रहेगा कभी नहीं मिलता | पाप और पुण्य दोनों कर्म है | इन दोनों 
के समूल नाश होने से ही मोक्ष मिलता है यह शास्त्रों का सिद्धान्त है। 
जहां कहीं किसी सत्कर्म का फल मोक्ष लिखा हो वहां उसका अर्थ 
मुख्य मोक्ष (दुःखाभाव) नहीं है किन्तु अवस्था परित्याग समझना 
चाहिये। सत्कर्म करने से मनुष्य अपनी प्रथम अवस्था को छोड़कर 
उच्च अवस्था में आता है। इसलिये वहां उस अवस्था के परित्याग के 
अर्थ में मुक्ति या मोक्ष का प्रयोग किया है | अन्तःकरण पर से भली या 
बुरी (पुण्य-पाप) वासनाएं जब एकदम नष्ट हो जाती हैं तभी मोक्ष 
मिलता है। भली वासना का प्रायशः फल सुख है और बुरी वासना 
(पाप) का फल दुःख है। दोनों का भी जहां तक नाश न होगा वहां 
तक मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिये मानना पड़ेगा कि पुण्य से पाप का 
नाश नहीं होता | जहां कहीं ऐसे वचन मिलें वहां उस पुण्य का या तो 
भक्ति ज्ञान अर्थ समझना या पुण्य की स्तुति समझना चाहिये | 

पाप को जडमूल से नाश करने के दो ही उपाय हैं ज्ञान 
और भक्ति | ज्ञान से पाप का नाश हो जाता है| एक पाप का ही 


नहीं भली बुरी सब वासनाओं नसे होता 
८ ह ae ज्ञान से हो 


सर्वकमाणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन' “हे- अर्जुन 
जलाकर खाक 
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है।' क्षिपन्त्यं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः 'धीर पुरुष इन ज्ञान के 
नव साधनों द्वारा प्राप्त हुए ब्रह्म ज्ञान से भारी पाप को नाश कर 
देते हैं जैसे अग्नि काष्ठ समूह को जला देती है। 


भक्ति भी पाप और पुण्य किंवा क्रिया मात्र के संस्कारों को 
नष्ट कर देती है। श्रीमद्भागवत्‌ में कहा है कि 'कथं बिना रोमहर्ष 
द्रवता चेतसा बिना, विनानन्दाश्रुकलया शुद्धयेद्भक्तया विनाशयः |” 
'जहां तक प्रभु प्रेम में विव्हल होने से शरीर में रोमांच न हों, चित्त 
पिघले नहीं, तथा आंखों में से आनन्दाश्रु न गिरें और जहां तक 
ऐसी भक्ति न हो वहां तक अन्तःकरण शुद्धि कैसे हो।' 'अधं 
घुन्वन्ति कार्त्स्येन नीहारमिव भास्करः, 'जिस तरह सूर्य अपने 
उत्ताप से ओस के जल को रत्ती रत्ती सुखा देता है इसी तरह 
भागवत लोग प्रभु प्रेम से पापों का समूल घात नाश कर देते हैं | 


इस बात को हम दृष्टान्त देकर अच्छी तरह समझा देते हैं | 
सफेद कपड़े को हमने पीला रंगा और वह रंग यदि हमें पसन्द न 
आया और उसे हमने अपनी अनुकूलता और पसंद के लिये फिर 
। नीले रंग में रंगा तो वह हरा हो गया, हरे रंग के होने पर भी उस 
' कपडे पर से पीला रंग गया नहीं यह निश्चय है | सिर्फ इतना हुआ 
है कि उस पुराने पीले रंग पर नीले रंग का स्थापन हुआ है। यदि 
वह नीला रंग पीले रंग को दूर कर देता तो कपड़ा कभी हरा होता 
ही नहीं | इसी तरह पुण्य कर्म (प्रायश्चित्त) रूप वासनाएं पापकर्मरूप 
वासनाओं का नाश नहीं कर सकती। सिर्फ इतना हुआ है कि जिस 
अन्तःकरण पर पापरूप वासनाएं जमा हुई है उसी अन्तःकरण पर 
! ये पुण्य कर्म रूप वासनाएं जमा हो गयीं। जब कभी परिपाक होने 
पर बुरी वासनाओं का फल मिलेगा तब उसके बाद उन पुण्य 
वासनाओं का फल मिलेगा तब उसके बाद उन पुण्य वासनाओं का 
भी फल मिलेगा. इसलिये शास्त्रे ने, कहा है कि eee भोगादेव 








>. 


क्षय” 'कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते 'यथा हि पुरुषो भार 
शिरसा गुरुमुद्रहन्‌। तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः श्री 
मद्भागवत में ही अन्यत्र यही बात इस तरह कही है - 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम्‌ | 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः | | 


हे राजेन्द्र मदिरा के कलश को जिस तरह गंगादि नदियां, 
पवित्र नहीं कर सकती इसी तरह से भगवान्‌ से (ज्ञान द्वारा या 
भक्ति द्वारा) सम्बन्ध न रखने वाले पापी मनुष्य को बड़े से बड़े भी 
प्रायश्चित्त पवित्र नहीं कर सकते | इसलिये मानना पड़ेगा प्रायश्चित्तं 
से पापादि का नाश नहीं होता | प्रायश्चित्त से लोक में डर, शुद्धता 
तथा धर्मश्रद्धा मात्र होती है। 


कपडे के सब रंगों को यदि दूर करना हो तो उसे क्षार में देकर 
अग्नि का परम उत्ताप देना चाहिये। इस तरह उसके सब रंग जाते 
रहेंगे और कपड़ा अपने शुद्ध रूप में आ जायेगा | इसी तरह यदि 
अंतःकरण की सब वासनाओं का नाश करना हो तो प्रभु का सहपरिकर 
ज्ञान और प्रेम होना चाहिये | प्रभु के ज्ञान और प्रेम से कर्मो का समूल 
नाश होता हे और कर्मा के समूल नाश होने पर ही मोक्ष (मुक्ति) 
मिलता है, अन्यथा नहीं | ज्ञान और भक्ति से जीव के स्वतंत्रकर्तृत्व 
कर्मासक्ति और फलाकांक्षा आदि कर्मदोष निवृत्त हो जाते हैं। 

कर्म के साथ ज्ञान और भक्ति का योग कर देने से ये स्वतंत्र 
कर्तृत्व कर्मासक्ति और फलाकाक्षा तीनों बातें नष्ट हो जाती है 


- और यही कर्म की युक्ति है। भगवान्‌ ने समग्र गीता में अनेक तरह 


से इसी युक्ति का विस्तार किया है और यही बात गीता में नई है। 
सर्व खल्विदं ब्रह्म यह समग्र जगत ब्रह्म हे प्रभु रूप है यह ज्ञान 
का स्वरूप है। जब सर्व ब्रह्ममय है तो फिर कर्ता कर्म और फल. 
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सब ब्रह्म हैं, और इस तरह ज्ञान होने से लाभ अलाभ सब समान 
हो जाता है। सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि होने से फिर किसी बात की तृषा 
नहीं रहती | प्रभुमय सर्व जगत्‌ है। प्रभु ही साधन है, प्रभु ही कर्ता 
है, प्रभु ही कराने वाला है, प्रभु ही फल है, फल देने वाला भी प्रभु 


` ही है यह भक्ति मार्ग का रहस्य है | यह दृढ़ बुद्धि होने से कर्म की 


बन्धन करने वाली तीनों बातें नष्ट हो जाती हैं। करना न करना, 
कुछ का कुछ कर देना यह प्रभु के हाथ में है, किसे फल देना 
किसे न देना यह भी प्रभु के हाथ में है। प्रभु की आज्ञानुसार कर्म 


! करते रहना यह जीवों का कर्तव्य हैं, फल देना स्वामी के हाथ में 
! है, यह भक्ति का सिद्धान्त हृदयारूढ होने से फिर जीवों का 
स्वतंत्र कर्तृत्व, फलाशा और कर्मासक्ति दूर हो जाती है | 





'मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌' श्रह्मार्पण 'तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌' 


। आदि अनेक वचनों से अनेक रीतियों से ये बातें प्रभु ने गीता में 
| समझाई हैं। कर्म संन्यास का भी यही गूढ़ रहस्य है। कर्म का 


सम्यक्‌ न्यास भी प्रभु में कमो का अर्पण करना ही है। निष्काम 
अर्थात्‌ फलाशा का त्याग करने वालों को भी दुबारा जन्म लेना 


| पड़ता है। किन्तु संन्यासी अर्थात्‌ कर्मफल और कर्म को प्रभु में 


अर्पण करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता, उसे मोक्ष मिलता छ| 
किसी वकील ने अपने नौकर को एक पत्र दिया और कहा 
कि 'इसे डाल आ' | नौकर शब्द का यथार्थ उपयोग करनें वाला 
था | जाकर रास्ते में डाल आया, वकील बोला रे जल्दी कैसे आ 
गया, पत्र कहां डाल आया' तो नौकर ने कहा साहब आपने . 
डालने को कहा था दरवाजे के बाहर रास्ते पर डाल आया'। यह 
बात सत्य हो वा मिथ्या किन्तु इससे तात्पर्य Bi है 
नोकर.ने शद्ध का यथा of उपयोग अपने स्वामी < 
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कहने के अनुसार पत्र डाल आया किन्तु वास्तव रीति से देखा 
जाय तो वकील के कहने का यह तात्पर्य नहीं था और नौकर को 
भी उसके शब्द पर नहीं, तात्पर्य पर विचार करना उचित था और 
जो कार्य हुआ वह भी ठीक न हुआ। पत्र का वास्तव में डालना 
कब कहा जाता कि वह पोस्ट के डिब्बे में डाला जाता | यद्यपि 
रास्ते में डालना भी डालना तो हुआ ही किन्तु सुन्दर डालना और 
मतलब सिद्धि करने वाला डालना न हुआ। इसी तरह निष्काम 
कर्म करने वाले यद्यपि कर्म का त्याग कर रहे हैं किन्तु उनका वह 
त्याग किसी अच्छे और अपेक्षित स्थान में न होने से रास्ते पर 
डालने के बराबर होने से सम्यक्‌ न्यास नहीं। यदि वही कर्म 
ब्रह्मापण करके किया जाय, प्रभु में अर्पण करके किया जाय, प्रभु 
के लिये किया जाय तो वह कर्म का सम्यक्‌ (सुन्दर) त्याग है | 
सम्यक्‌ न्यास (संन्यास) है। कर्म और कर्म के फलों को ब्रह्म के 
(प्रभु के) अर्पण करना, वेदशास्त्रों में सर्वत्र संन्यास का रहस्य 
तात्पर्य यही है। गीता में प्रभु ने स्पष्ट अनेक जगह यही कहा है 
कि ब्रह्म के लिये, ब्रह्म की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये, अथवा 
श्रीभगवान्‌ को अर्पण करके ही सर्व कर्म करने उचित हैं और इस 
तरह करने से ही कर्म की बन्धन शक्ति नष्ट होगी। और इसी 
तरह ब्रह्म की प्राप्ति भी होगी। बन्धन करने की शक्ति कम में 
नहीं है, फलाशा में हैं और पाप पुण्य भी कर्म में नहीं, मन संयोग 
में है। धर्म ग्रंथों में एक दिव्य प्रकरण है वहां लिखा है कि यदि 
er अपराधी को जहर पिलाना चाहिये! 

र ॥ समझना चाहिये और यदि बच जाय 


तो शुद्ध समझना चाहिये। उसकी aa 
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ऐसे समय जहर देने वाले और दिलाने वाले को हत्या नहीं 
लगती | यद्यपि वहां हत्या की क्रिया तो हो चुकी किन्तु मनःसंयोग 
हत्यानुकूल नहीं था। जहर पिलाने वाले का और न्यायकर्ता 
प्राडिवाक (जज) का मनःसंयोग हत्या करने में नहीं था किन्तु 
न्याय के शोधन में था। इससे स्पष्ट होता है कि बन्धन शक्ति 
कर्म में नहीं किन्तु फलाशा और मनःसंयोग में ही रहती है। एक 
जगह ऐसा वचन भी है कि 'मनसैव कृतं पापं न शरीरकृतं कृतम्‌ | 
येनैवालिड्गता कान्ता तेनैवालिड्िगता सुता' | अर्थात्‌ मनुष्य अपनी 


| स्त्री को छाती से लगाता है, कन्या और परस्त्री को भी छाती से 
लगाता है। छाती से लगाना सब जगह एक है किन्तु फल एक 
नहीं है। क्योंकि सब जगह क्रिया के एक रहते भी उद्देश्य 





(मनःसंयोग) अलग अलग हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि 


' बन्धनशक्ति कर्म में नहीं है किन्तु फलाशा, कर्मासक्ति और स्वतंत्र 
oder में ही रही हैं। भक्ति और ज्ञान के द्वारा जब ये तीनों बातें 


नष्ट हो जाती हैं तब वही कर्म मोक्षप्रद हो जाता है। फलाशा, 
कर्मासक्ति और अपना स्वतंत्र कर्तापन समझना, इन तीनों को 
छोड़ने के लिये ज्ञान और भक्ति द्वारा मन को वश में कर लेते हैं | 


| केवल कर्म में यदि थोड़ा भी मन विचलित हो जाय तो कर्म का 


फल बदल जाता है| मन की दशा अनन्त होने से ही कर्म के फल 
अनन्त हो जाते हैं। केवल कर्म मार्ग पूरा पूरा सिद्ध हो जायेगा 
यह कहना अत्यन्त कठिन है। कर्म करते समय यदि थोड़ी भी 
भूल हो जाती है तो सब भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिये प्रभु ने गीता 
में कहा है 'नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते' अर्थात्‌ भक्ति 
ज्ञान रूप किये हुए धर्म (कर्म) में किसी तरह का प्रायश्चित्त नहीं 
है और इसके प्रारम्भ का नाश भी नहीं होता | 
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कलियुग में कर्म मार्ग के छः अंग देशकाल द्रव्य कर्ता मंत्र 
और प्रकार पवित्र निर्दोष मिलने असम्भव है | शास्त्र में एक मंत्र 
रूप अंग के लिये ही बड़ा कठिन नियम कहा है कि - 


मन्त्र: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह | 

स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ || 

अर्थात्‌ यज्ञीय मंत्र के बोलते समय यदि उसके स्वर में अथवा 
अक्षरों में थोड़ी भी भूल हो जाय तो वह मंत्र अभिष्ट अर्थ को कहने 
वाला नहीं रहता यही नहीं वह स्वर वर्णादिदोषवाला मंत्र ही वाणी का 
वज्र हो जाता है और यजमान का नाश कर देता है। जेसे त्वष्टा को 
यज्ञ से इन्द्र को मारने वाला पुत्र पैदा करना था किन्तु सिफ स्वर के 
अपराध से इन्द्र से मरने वाला पुत्र हो गया और भी एक जगह कहा 
है कि ‘अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहिंचित्‌' वेद पढ़कर यदि 
उसका अर्थ न जाना हो तो जैसे भस्म में घी डाला हुआ किसी काम 
का नहीं इसी तरह वह अध्ययन निरर्थ हैं। एक केवल कर्म मार्ग में 
ही नहीं प्राय: जितने मोक्ष के साधन हैं सब में काल ने प्रवेश कर उन्हे 
दोषयुक्त कर रखा है| केवल धर्ममार्ग में एक दोष ही विघ्न नहीं, 
अधिकार का भी विघ्न हैं। यथावत्‌ कर्म करने का अधिकार आजकल 
किसी का नहीं रहा | शुद्धि (ज्ञान) आयुष्य और दोषों का न होना, ये 
तीन बातें केवल कर्म करने का अधिकार देने वाली हैं| जिनके पास 
ये संपत्ति नहीं उनका केवल धर्म मार्ग मे अधिकार नहीं है। अधिकारं 
बिना कोई कार्य भी फलप्रद नहीं होता | अतएव इस कलि में किसी 
भी मार्ग के द्वारा सिद्धि मिलना अति कठिन है इस समय में ती 











। अपने अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति अपने वर्णाश्रम धर्मा का 
/ जिस तरह बन सकें उस तरह अनुष्ठान करते रहकर श्रीमदभागवत 
` में कहे हुए मार्ग के द्वारा जीवों का उद्धार हो सकता है | श्रीमदभागवत 
। में श्री शुकदेवजी ने आज्ञा की है कि जिसे दुःखाभाव पूर्वक सुख की 
| इच्छा हो वह भगवान्‌ पुरुषोतम्‌ का श्रवण कीर्तन, और स्मरण करे, 
| नवधा भक्ति करे। इस क्रिया का नाम भगवद्धर्म है भक्ति है। 


यहां यह प्रश्‍न होता है कि जब कलियुग ने कर्म ज्ञान और 
| भक्ति तीनों मार्गो को सिद्धि देने लायक न रखा तो फिर श्री 
` भागवतोक्त इस श्रवणादि धर्म या नवधा भक्ति द्वारा मोक्ष कैसे होगा | 


| इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इस कलियुग में वेदोक्त मार्गो 
| के द्वारा सिद्धि मिलना कठिन है तथापि प्रभु के अनुग्रह से 
असम्भव भी सम्भव हो सकता है। जो बात जीव को अशक्य है 
| वह भगवान को सुशक है। ये सब आस्तिक मानते हैं। नियम के 
अनुसार अभियुक्त को जो तीक्ष्ण दण्ड प्राप्त है यदि न्यायकर्ता 
(जज) अनुग्रह करे तो वह दण्ड कम कर सकता है। कर्ज देने 
| वाला बोहरा अपने कर्जदार से रुपये लेते वक्त नियमानुसार हर 
तरह से अपना कर्ज ले सकता है किन्तु यदि उसे उसकी हालत 
बुरी मालूम दे ओर वह अनुग्रह करे तो उसे छोड़ भी सकता है 
या अपना कर्ज कम कर सकता है यह लोक में प्रसिद्ध है । 


स्मृतियों में भी कहा है कि पर्षत्‌ (प्रायश्चित्त देने वाला 


धर्मशास्त्री) यदि पापी के ऊपर अनुग्रह करे तो उसका प्रायश्चित्त 
कम हो सकता है। जो फल, ज्ञान और कर्म के 'द्वारा अशक्य 
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बताया है वही भक्ति के द्वारा सहज बताया है इसका भी कारण 
प्रभु का अनुग्रह ही समझना चाहिये | तीनों मार्ग समान हैं तथापि 
जो भक्तिमार्ग को प्राधान्य दिया है इसमें प्रभु का अनुग्रह ही 
कारण है। इसे यों भी कह सकते हैं कि वह फल भक्ति से नहीं 
प्रभु के अनुग्रह से ही मिला है। भक्ति तो कारण का व्यापार है। 
नियमानुसार जो साधन कठिन है जो दुर्लभ है उसे सरल और 
सुलभ कर देना यह प्रभु के अनुग्रह का ही कार्य है | 'नाहं वेदैर्न 
तपसा' 'ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमा: यह अनेक वचनों 
से स्पष्ट है कि प्रभु यदि अनुग्रह करें तो अशक्य भी सुशक्य हो 
जाता है। यह अनुग्रह मार्ग तीनों मार्गों से भिन्न है | अनुग्रह मार्ग 
जीवकृतिसाध्य नहीं है | अनुग्रहमार्ग का सब भार प्रभु के ऊपर है | 
प्रभु का अनुग्रह किसके ऊपर होगा यह कोई नहीं कह सकता। | 
प्रभु स्वतंत्र है सर्वज्ञ S| जीव परतंत्र है अल्पज्ञ है। प्रभु अपने 
अनुग्रह के द्वारा जीव की छोटी से छोटी कृति का भी उत्तमोत्तम 
फल दे सकता है। जो फल, कर्मज्ञान भक्ति द्वारा इस कलिकाल 
में नहीं मिल सकता वह आजकल भी प्रभु के अनुग्रह से मिल 
सकता है और इसलिये भारत और पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ है। | 
श्रीमद्‌भागवत में तो प्रारम्भ में स्पष्ट कर दिया है कि लोकोद्धार | 
करने के लिये ही प्रभु ने अनुग्रह कर यह श्रीभागवत्‌ रूप अपना 

प्रतिनिधि प्रकट किया है | वेदव्यास का अवतार, गरीब लोकों का 

सहज साधनों के द्वारा उद्धार हो जाय, ऐसा मार्ग बताने के लिये 

हैं। वेदव्यास ने जहां तक बना वहां तक साधनों को सरल किया 

फिर भी जब हृदय को संतोष न हुआ तो प्रभु ने अपने मनरूप . 
नारद को भेजकर अपने आशय का दिग्दर्शन कराया | श्रीनारद ने 

प्रभु की आज्ञा सुनाई कि आपने भारत आदि में धर्मार्थकाम मोक्षीं 


SSO असमा 0 7 2] Beguiarsim Research Academy 














के साधनों का सुन्दर निरूपण किया किन्तु a | की तो इस 
कलियुग में इतनी सामर्थ्य भी नहीं रही है। इस समय में तो 
प्रमाण बल गौण और प्रमेयबल मुख्य है | प्रभु के गुणों का श्रवण 
कीर्तन और स्मरणरूप साधन ही मुख्य हैं क्योंकि उनमें प्रमेयबल 
हैं| इसलिये आप समाधि के द्वारा सपरिकर प्रभु का अनुभव कर 
निखालस प्रभु के चरित्रों का वर्णन कीजिये | 


श्रीनारद के जाने के बाद श्रीव्यासजी ने समाधि के द्वारा प्रभु 
से श्रीमद्‌भागवत प्राप्त किया और आपने उसे विस्तार सहित 
द्वादशस्कन्धों के द्वारा प्रकट किया। श्रीमद्भागवत भी वेद की 
तरह है। वेद में जो सामर्थ्य है वही सामर्थ्य श्रीमद्मागवत्‌ में .है। 
दुःखाभावरूप मोक्ष के लिये वेद में श्रवणादि साधन कहे हैं। 
श्रीमद्‌भागवत में भी श्रवणादिसाधनों का निरूपण हैं। भेद इतना 
ही है कि वेदोक्त श्रवणादिसाधनों का अधिकार त्रैवर्णिकों को ही 
है और श्रीमद्‌भागवतोक्त श्रवणादि का अधिकार सबको है | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, व्रात्य, शूद्र और स्त्रीपर्यंत भी श्रीभागवत्‌ के बताये 


। हुए मार्ग से चलकर अपना उद्धार कर सकता है | यह नियम नहीं 
! है कि अभय किवा दुःखाभाव की इच्छा केवल त्रैवर्णिक को ही 


होती हे | जिन्होंने थोड़ा बहुत पुण्य किया है उन सबको अभय 


और दुःख से छूटने की इच्छा होती है। इसलिये चारों वर्ण व्रात्य . 


स्त्री प्रभृति सबका एक ही साधन द्वारा उद्धार हो इस आशय से 
प्रभु ने श्रीमद्‌भागवत का प्रागद्य किया है। 

यह हम कई बार कह चुके हैं कि परब्रह्म का प्रादुर्भाव किंवा 
साक्षात्कार ही जीव के लिये मुख्य फल है। क्योंकि वह आनन्द 
(भगवान्‌) जीव के लिये है और फल गौण है | स्त्री, पुत्रधनादि, 
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यहां तक कि सार्वभौमादि के सुख को आरम्भ कर ब्रह्मा पर्यंत के 
सब सुख (आनन्द) प्राकृत हैं, गौण है क्योंकि वे देह के लिये हैं 
भगवदानन्द के सिवाय सब सुख प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले है 
अतएव ये देह के लिये फलरूप हो सकते हैं। जीव चेतन है, ब्रह्म 
का सजातीय है, अतएव प्राकृतिक आनन्द इसके लिये मुख्य फल 
नहीं हो सकते | जीव के लिये जो भगवान्‌ ही फल है। प्रभु का 
साक्षात्कार होते ही जीव कृतकृत्य हो जाता है। किन्तु भगवन्माया 
ने जीव को अपने आपका स्वरूप भुला रखा है, यह हम कह चुके 
हैं। इस भूल को ही अविद्या, अध्यास, अज्ञान, अस्मृति आदि कई 
नामों से पुकारते हैं। इस भूल से जीव ने प्रकृति के (देह के) फलों 
को ही अपना फल समझ रखा है | ज्यों ज्यों इसे संग, शास्त्र और 
अनुभव आदि के द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान होता जाता है त्यों 
त्यों यह देह के फलों में से आसक्ति छोड़ता जाता है। जीव की 
भूल साधनों के द्वारा क्रम से दूर होती है। जैसे जैसे और जितनी 
जितनी भूल दूर होती जाती है वैसे वैसे और उतना उतना ही 
इसका दैहिक फल और उनके साधनों में से आसक्ति हठना, और 
भगवत्फल और उसके साधनों की निष्ठा बढ़ना, होता जाता है। 
कितनों ही को यह बात कई जन्मों में होती है और कितने ही ऐसे 
हैं जिन्हें इसी जन्म में और प्रथम से ही यह बात प्राप्त हो जाती 
है। जैसे जैसे भूल और फलासक्ति हटती जायेगी वैसे वैसे क्रिया 
रूप धर्म का भी स्वरूप बदलता जायेगा और इसीलिये अपने 
अपने अधिकार के अनुसार शास्त्रों में अनेक प्रकार के धर्मों का 
निरूपण आता है | ais सब सत्य है क्योंकि जीव की अवस्था के 
ह ब, a mie धर्म रूप साधनों के द्वारा प्रकृति _ 
संबंधी किवा आतमसं (नगवत्सम्चखी) आनन्दो की प्राप्ति होती 
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है। प्रकृति *सुख अनेक हैं, ब्रह्मसुख एक है यह कह चुके हैं । 
इसलिये जीव के लिये मुख्य फल है भगवान्‌ का साक्षात्कार | 
दुःख दोषादि रहित अमेय आनन्द स्वरूप भगवान्‌ है, यह हम पुनः 
पुनः कह चुके हैं। वह दो तरह से प्राप्त होता है| एक जीव के 
भीतर प्रादुर्भाव होकर मन के द्वारा और दूसरा बाहर प्रकट होकर 
नेत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्त 
चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌। यो वेद निहितं गुहायां। आदि श्रुतियां दोनों 
तरह के साक्षात्कार का वर्णन करती है। मोक्ष रूप फल भी 


— 3... 


अवान्तर होने से इसी साक्षात्कार में अन्तर्भूत होता है। इस | 


भगवत्प्रादुर्भाव का साधन है भगवद्धर्म और भगवत्सम्बन्धी ज्ञानभक्ति 
समुच्चय, और शुद्ध भक्ति वेद ने जिस क्रिया को कर्तव्य बताया 
है वह धर्म है और वही धर्म कर्म का स्वरूप है यह हम प्रथम कह 
चुके हैं। वेदोक्त धर्म बहुत से हैं। यज्ञादिक, आचार, सत्यादिक, 
तपस्या और श्रवण आदिक, ये सब धर्म S| किन्तु श्रवणादि के 
सिवाय सबके साथ दोष लगा हुआ है | अपने आत्मारूप श्रीभगवान्‌ 
के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के साथ किसी तरह का दोष नहीं 
है | अतएव भगवच्छास्त्रों में इस धर्म को 'प्रोज्झितकेतव धर्म' कहा 
है और इसी से इन्हें भगवद्धर्म कहा है। 


जिसके साथ प्रकृति (देह इन्द्रिय आदि) लगे हुए हैं उस 
जीव को सदा भय लगा हुआ है। जीव ने देह के धर्मों को अपने 
धर्म समझ रखे हैं काणत्व गौरत्व सुख दुःख आदि सब देह के धर्म 
हैं किन्तु आत्मविस्मृति से जीव ने उन्हें अपने धर्म समझ रखे हैं। 









सर्वत्र विहित निषेधात्कापय्य 
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यहां तक कि देह को भी अपना स्वरूप समझ लिया है। इसी का 
नाम संस्कृत में अध्यास (भूल) दोष है। इस भूल को लेकर प्राय: 
सब अन्य धर्म हैं। केवल श्रवणादि, देह धर्म नहीं है | क्योंकि 
उनका विषय देह सुख नहीं हैं, आत्मा है भगवान है। सबका 
आत्मा भगवान्‌ है। श्रवणादि धर्म, आत्मसम्बन्धी धर्म होने से 
भगवद्धर्म कहलाते हैं। इसलिये जिन्हें भयाभाव पूर्वक सुख प्राप्ति 
की इच्छा हो वे निर्दोष और मुख्य धर्म श्रवणादि भगवद्धमों का 
तथा भक्ति का आचरण करे। श्रीमद्‌भागवत्‌ में कहा है कि- 


तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः | 
- श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताऽमयम्‌ | | 


'प्रमाण बल से प्रमेय बल बलवान होता है | प्रमेय भगवान्‌ है, _ 
और प्रमाण वेद शास्त्र | भगवान्‌ का ही रूपान्तर होने से जगत्‌ भी 
प्रमेय है। शास्त्र और शास्त्र की बातें शब्द ज्ञान से और देर से 
समझ में आती है, और जगत्‌ की बातें प्रत्यक्ष से और झट समझ 
में आ जाती हैं। यद्यपि यह नियम सर्वत्र नहीं है तथापि प्रत्यक्ष 
जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाली बातों में तो यही नियम है | अभी हाल 
अभय और भय की बातें प्रत्यक्ष जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाली है 
इसलिये यहां प्रमाण से प्रमेय को बलवत्ता अधिक है और यह रीति 
है कि प्रमेय (जगत्‌ सम्बन्धी बात) में युक्ति ही बलवान है। भय 
दुःखादि रहित सुख प्राप्ति ही जब प्रमेय हैं तब युक्ति से ही कार्म 
लेना ठीक है। यह युक्ति इस तरह है - अभय (भय का न होना) 
दुःखाभाव (दुःख न होना) और सुख होना सबको चाहिये | ब्राह्मण 
श्री Bidets Sons = प्रमेये च युक्तिब॑लिष्ठा अभय प्रेप्सवस्त्रैवर्ि.। सुबोधिन्यां 
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या त्रिवर्ण को ही भयाभाव चाहिये यह कोई नियम नहीं है। जिसने 
पूर्व जन्म में सुकृत किये हैं और इस जन्म में जिन्हें बुद्धि मिली है 
वे सब भयाभाव (भय न होने) की इच्छा रखते हैं। किन्तु कहना 
पड़ता है कि वेद में भयाभाव दुःखाभाव आदि फलों के जितने साधन 
हैं उसे सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य त्रिवर्ण ही कर सकते हैं। अन्य 
जाति को उनके करने का अधिकार नहीं | जब वेद पढ़ने का त्रिवर्ण 
मात्र को ही अधिकार है तो उसमें कहे साधनों के करने की तो बात 
ही क्या तो क्या त्रिवर्ण के सिवाय और जाति के मनुष्यों के उद्धार 
या भयाभाव का कोई उपाय ही नहीं ? नहीं, ऐसे लोगों के लिये 
पुराण और महाभारत है | पुराण वेद की तरह हैं। जिन चार पुरुषार्थ 
की प्राप्ति वेदों के द्वारा होती है, उन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति पुराणों के 
द्वारा भी होती है। पुराणोक्त धर्मों के द्वारा स्त्री शूद्रादि को ही नहीं, 
ब्राह्मणादि त्रैवर्णिको को भी दुःखाभाव और भयाभाव मिलता है। 
सबके भयाभाव का उपाय यदि एक जगह से ही मिल जाय तो 
बहुत ही उत्तम हे | श्रीमद्भागवत्‌ सर्व संन्देह निवारक और पुराण 
सूर्य है यह प्रथम कह चुके हैं | श्रीमद्‌भागवत और गीता में भयाभाव 
होने के लिये श्रवण कीर्तन आदि भगवद्धर्मो का निरूपण किया है | 

‘fe पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा' 

तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः। 

श्रोतव्य: कीर्तितव्यश्च  स्मर्तव्यश्चेच्छताऽमयम्‌ | | 


ये श्रवण कीर्तनादि भक्ति रूप है। धर्म रूप नहीं है। क्योंकि 
लिङ लोट आदि लकार का प्रयोग यहां नहीं है। तव्य प्रत्यय का : 
विशेष विधि में प्रयोग नहीं है और इसीलिये भक्ति रूप है। तथापि | 
कृति (क्रिया) रूप है। ये क्रिया साधारण और विशेष दोनों प्रकार के | 
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धर्म से अलग है | यह भक्ति संबंधिनी क्रिया हैं जैसे अमानित्व आदि 
गीतोक्त क्रिया, (त्याग, सत्य, शौच आदि) भागवतोक्त क्रिया, ज्ञान 
रूप हैं इसी तरह ये भक्ति रूप क्रिया हैं। यहां तव्य प्रत्यय अवश्य 
कर्तव्य अर्थ में होता है, तथापि ये प्रत्यय विधि विशेष में नहीं होता 
इसलिये ये श्रवणादि धर्मरूप नहीं है। अन्यत्र धर्मरूप भी हें | 

इस श्लोक का यह तात्पर्य है कि 'हे भरतवंशोद्‌भव परीक्षित 
तुमने, मनुष्य का अवश्य कर्तव्य क्या है” यह तो प्रश्‍न किया 
उसका उत्तर यह है 'कि जिन्हें अभय (मृत्यु आदि भय दूर करने) 
की इच्छा है उन्हें सर्वात्मा सर्वैश्वर्ययुक्त एवं सर्व समर्थ श्रीहरि की 
दश प्रकार की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण अवशय 
करना चाहिये | इस श्लोक में यद्यपि श्रवणादि तीन भक्तिओं का 
निरूपण है किन्तु उपलक्षण रीति से नवधा भक्ति समझ लेनी 
चाहिये। इस श्लोक में तीन ही भक्ति क्यों कहीं नव क्यों नहीं 
कहीं यह आगे कहते हैं | 

कोई भी मनुष्य ऐसा नहीँ है जो अपने आपको न जानना चाहे 
और न सुनना चाहे | सब कोई अपने आत्मा का श्रवण करना चाहता 
है। किन्तु यदि सब जीव अपने अपने आत्मा का श्रवण करने लगे तो 
परिछिन्न रूप से अनन्त आत्मा और उनके प्रकार भी अनन्त होने से कई 
जन्म तक श्रवण का पार ही न आवै और वाक्य का कहीं पर्यवसान ही 
न होगा। इसलिये एक सर्वात्मा (पख्रहम) का ही श्रवण करना उचित 
और शक्य है। श्रीकृष्ण ही सर्वात्मा हैं।श्रीमागवत्‌ में श्रीशुकदेव ने 
परीक्षित से कहा है कि 'कृ णमेनमवेहित्वमात्मानमखिलात्मनाम' हे राजन्‌ 
इला य श्रीकृष्ण को तुम सर्वात्मा (सबकी आत्मा) 
समझो | गीता में भी प्रभु ने कहा है कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्ेष 
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भारत' हे अर्जुन सर्व देहो में सर्वक्षेत्रज्ञ (सर्वात्मा) भी यी ही हूं। इसलिये 
सर्वात्मा (पुरुषोत्तम) का ही श्रवणादि करना उचित है। 'आत्मा वारे 
्रष्टव्यः' 'आत्मलाभान्न परं विद्यते' 'तरति शोकमात्मवित्‌ आदि वेद के 
वाक्यों में भी आत्मशब्द से पुरुषोत्तम स्वरूप सर्वात्मा ही लेना चाहिये | 


यहां एक आपत्ति होती है कि सर्वात्मा व्यापक है और व्यापक 
का सम्पूर्ण ज्ञान और श्रवण असंभव है इसलिये आत्मा शब्द ब्रह्मवाचक 
हैं। यह कहना ठीक नहीं है। तो इसका समाधान इतना ही है कि 
सम्पूर्णं का श्रवण न सही, अपनी शक्ति के अनुसार तो श्रवण हो 
सकता है। कोस दो कोस के सम्पूर्ण तलाब में यदि स्नान न कर सके 
तो क्या उसमें पैर भी नहीं रख सकते | उसके एक देश में तो दिल 
भर के अवगाहन कर सकते हें | इसी तरह सम्पूर्ण सर्वात्मा का श्रवण 
कदाचित्‌ न हो सके तथापि उसका श्रवण संभव हे | 


यहां एक प्रश्‍न यह होता है कि आत्मा वारे' श्रुति में आत्म 
शब्द आत्म जातिवाचक है। जातिवाचक होने से एक आत्मा के 
श्रवण में भी सब आत्माओं का श्रवण आ जायेगा और जातिवाचक 
मानने से आत्माओं की अनन्तता और वाक्य के पूरे न होने से 
वक्ता और श्रोता को जो कष्ट होने की संभावना थी वह भी जाती 
रही | एक आत्मा के श्रवण और ज्ञान से अनन्त होने पर भी समस्त 
जाति के श्रवण और ज्ञान होने में किसी तरह की क्षति या 
असंभावना नहीं हो सकती। इसलिये आत्म शब्द को जातिवाचक 
मानकर कार्य चल सकता है फिर आत्म शब्द को सर्वात्म पर 


मानना व्यर्थ है । 


इसका उत्तर यह है कि आत्म शब्द को जातिवाचक मानने से 
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कहा नहीं है। और ऐसा होने से वह श्रवण अश्रौत हो जायेगा | 
इसलिये श्रुति में भी आत्म शब्द सर्वात्मपरक ही है यह मानना 
पडेगा | एक बात है आत्मा वारे' श्रुति में आत्मश्रवण का प्रकार तो 
कहा नहीं है कि ऐसे और इस तरह आत्मा का श्रवण करना 
चाहिये। ऐसी अवस्था में कोई आत्म शब्द का देह भी अर्थ कर 
सकता है और आत्म शब्द का देह भी अर्थ हो सकता है | किन्तु देह 

का ज्ञान और श्रवण तो करा कराया है उसके लिये श्रुति का कहना | 
और हमारा उसके लिये श्रम करना व्यर्थ हो जायेगा | इसलिये श्रुति 

में भी आत्म शब्द सर्वात्मा को कहा है यही ठीक है। 


श्रीमद्भागवत्‌ के इस श्लोक में तो सर्वात्म शब्द के विशेषणों 
के द्वारा स्वरूप का और श्रवण का प्रकार भी कह दिया है इसलिये 
सर्वात्म शब्द से देह के श्रवण की शंका ही नहीं हो सकती | आत्मा । 
और परमात्मा का अंशांशी भाव से ऐक्य है इसलिये व्यक्तिरूप 
स्वात्मा गौण भी नहीं हो सकता | रुपये के ग्रहण में दुअन्नी, चौअन्नी 
प्रभृति उसके अवयव अपने आप चले आते हैं। और इसीलिये सर्व 
सन्देहवारक श्रीभागवत्‌ के इस श्लोक में सर्वात्मा शब्द कहा है और 
यह Aah आत्म शब्द का ही निर्णीत अर्थ है| अतः सर्वात्मा 
(सबका एक आत्मा) का ही श्रवणादिक करना उचित हे | 


अब यहां एक प्रश्‍न और होता है कि वह सर्वात्मा सर्व धर्मो 
से युक्त है, निर्धर्मक है, किंवा शरीर जीव की तरह का ही कोई 
है। इसके उत्तर में सर्वात्मा के सब विशेषण हें | भगवान, हरि: 
ईश्वरः | अर्थात्‌ सर्व धर्मयुक्त है। वह सर्वात्मा न निर्धर्मक है और 
न शरीर जीव की तरह है किन्तु ऐश्वर्यादि छ अलौकिक गुणों से | 


सम्पन्न है। यदि वह निर्धर्मक होता तो अजागलस्तन की तरह 
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निष्फल होता | किसी के लिये भी फलरूप ही यी होता। जरा भी 
उसमें फलपन आ जाये तो वह निर्धर्मक न रहकर सधर्मक हो 
जाय और ऐसे निर्धर्मक निष्फल सर्वात्मा का श्रवणादि कौन करे | 


यदि जीव जैसा ही सर्वात्मा को भी मानें तो जीव स्वयं भय 
में फसा हुआ है | वह अन्य को अभय कहां से दे सकता है। इस 
लिये सम्पूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश श्रीगान और वैराग्य इन मुख्य छ 
गुणों से युक्त है वही सर्वात्मा श्रवणादि करने लायक है। जो स्वयं 
सदा फलयुक्त है वही सबको फल दे सकता है। ऐश्‍वर्यादि छ 
पदार्थ नित्य फलरूप हैं और वे भगवान्‌ में सदा और सम्पूर्ण रूप 
से रहते हैं इसलिये सर्वात्मा भगवान्‌ (श्रीकृष्ण भगवान्‌) ही श्रवण 
करने योग्य है | 


दुःखाभाव पूर्वक सुख द्विदलात्मक है, दुःख का अभाव और 
सुख की प्राप्ति। सबको सबसे पहले दुःख का अभाव ही चाहिये, 
तदनन्तर सुख चाहिये | इसीलिये श्लोक में दो विशेषण (हरिरीश्वर) 
दिये हैं | अर्थात्‌ वह सर्वात्मा हरि होने से सर्व दुःखों को दूर करने 
वाला है और ईश्वर होने से सर्व फलदाता है | गुणोपसंहार न्याय 
से इन गुणों की तरह और भी भगवान्‌ के गुण जो शास्त्रों में कहे 
हैं यहां समझ लेने चाहिये। इस तरह सर्व कल्याण गुण संपन्न 
सर्वात्मा ही श्रवण करने योग्य है यह सिद्ध हुआ | 


यद्यपि शास्त्रोक्त होने से और क्रियारूप होने से श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण आदि धर्म हैं तथापि इस श्लोक में ये भक्तिरूप हे, 
क्योंकि यह भक्ति प्रकरण है और ये भक्ति के साधन हैं इसलिये 
ये भी भक्ति रूप ही हैं। भक्ति फल का साधन भी भक्ति ही हो 
सकता है। अत्य कार्य कारण माव की हाति होगी लो अब यहा 
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आशंका होती है कि भक्ति तो नो प्रकार की है और इस श्लोक 
में तो तीन भक्ति का ही निरूपण हे | 


इसका समाधान इतना ही है कि पादसेवन आदि छ भक्ति तो 

प्रभु में भक्ति (प्रेम) होने के अनन्तर करने की हैं इसलिये उनकी 

_ अभी कहने की आवश्यकता नहीं है | प्रेम होने के बाद तो पादसेवनादि 

क्रिया अवश्य कर्तव्य ही है। फिर प्रेम होने पर शास्त्र की अपेक्षा नहीं 
रहती है। इसलिये यहां तीन भक्ति का ही निरूपण किया है | 


| हम अनुग्रह मार्ग का कुछ विवेचन पूर्व में कर चुके हैं। यह 

अनुग्रह मार्ग अनेक प्रकार का है | इसका विस्तार से वर्णन हमें आगे 
के भाग में करना है इसलिये इस भाग में कितने ही संदेह रह 
सकते हैं किन्तु प्रकरण और विस्तार के भय से उन्हें हमें छोड़ना 
पड़ा है | यहां धर्म प्रकरण होने से इतना अवश्य कहना पड़ता है कि 
अनुग्रह और भक्ति दोनों भगवद्धर्म हैं| श्रवणादि भी भगवद्धर्म हैं| यह 
हम पूर्व में कह चुके हैं। अनुग्रह भी व्यापक और भगवन्निष्ट धर्म हैं। 
भक्ति भी आनन्द का रूपान्तर है अतएव व्यापक और भगवन्निष्ठ धर्म 
है | क्रिया भी व्यापक और भगवनिष्ठ धर्म है। किन्तु भगवदिच्छा से | 
जब वही भक्ति (आनन्द) साधनों द्वारा या अनुग्रह के द्वारा परिच्छिन्न 
रूप में जीवनिष्ठ होकर प्रादुर्भूत होती है तब जीवनिष्ठ और 
भगवद्विषयक भक्ति कही जाती है। इसी तरह भगवद्धर्म रूप व्यापक 
क्रिया जब भगवदिच्छा से परिच्छन्न रूप में जीवनिष्ठ होकर प्रकट 
होती हे तब वह कर्म या धर्म नाम से कही जाती है | भगवद्धर्म रूप 
होने से भक्ति और क्रिया दोनों सनातन हे | इसलिये इन दोनों को । 
हम सनात गळ से कह सकते हैं। सनातन शब्द अपरिच्छिन्न । 
और अनियतकालं का वाचक है। अतएव वह नित्य धर्ममत्र का 
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विशेषण हो सकता है | भगवन्निष्ठ क्रिया रूप म्य को, और भगवन्निष्ठ 
आनन्दरूप धर्म को, सनातन कह सकते हैं। इस तरह जीवकृ 
तिसाध्य क्रिया को, और जीवनिष्ठ आनन्द (भक्ति) को भी किंवा 
भगवत्कृपा से जीव में प्रगट होने वाले प्रभु प्रेम को भी सनातन कह 
सकते हैं| 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि जीव की, की हुई क्रिया या 
जीव से किया जाता धर्म या कर्म जब नियतकालिक और परिच्छिन्न 
है, अर्थात्‌ जब हम यह देख रहे हैं कि जीव की चेष्टाएं अनित्य 
हैं और नहीं हुई हैं तो फिर जीव के किये हुए धर्म कर्म या उसकी 
की हुई क्रिया सनातन कैसे कही जा सकती है। यही बात जीव 
में रहने वाले भक्ति और प्रेम के लिये भी समझनी चाहिये | अर्थात्‌ 
जीव की भक्ति और उसका प्रेम किसी नियत समय में पैदा होता 
है और नियत समय तक रहता है और वस्तु आदि से नया हुआ 
(परिच्छिन्न) भी है तो उसे सनातन कैसे कह सकते हैं। 


इसका उत्तर इतना ही है कि सच्चिदानन्द स्वरूप प्रभु का 
आनन्द और उसकी क्रिया दोनों उसके अपरिच्छिन्न धर्म हैं और ये 
दोनों व्यापक हैं, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां यह 
दोनों (प्रभु के आनन्द क्रिया) न हों, जड़ में आनन्द एकदम तिरोभूत है | 
पशु आदि के अन्तर में और लौकिक रूप से विद्यमान है। मनुष्य में 
या देवादिकों में बाहर और लौकिक रूप से विद्यमान है| यदि आनन्द 
सर्वत्र विद्यमान न रहता हो तो जगत्‌ की सत्ता ही न रहती | 


“को ह्येवान्यात कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌ ह श्रुति i’ 
'मवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः श्रीभाग.। 
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इसी तरह क्रिया भी जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त है कोई ऐसा स्थान 
नहीं है जहां क्रिया न हो | कहीं स्थिर स्वभावा क्रिया होती है और कही 
चल स्वभावा होती है | चल स्वभावा क्रिया समझ में झट आ जाती हे 
और स्थिर स्वभावा क्रिया समझने में नहीं आती या बहुत देर से आती 
है यह हम पूर्व में कह चुके हैं। इस तरह आनन्द और क्रिया दोनों . 
मौजूद है। यह सिद्ध है। किन्तु ये दोनों तिरोभूत (छुपे हुए) हैं। प्रभु की | 
उस नित्येच्छा से जब चेतन में जिस देश काल में जैसे प्रकार से जैसे ' 
रूप में जो क्रिया आविर्भूत होती है तब वह लौकिक क्रिया या चेतन 
क्रिया कही जाती है जब वह और भी परिच्छिन्न रूप में प्रकट होती 
है तब वह मनुष्य क्रिया नाम से कही जाती है। यह क्रिया दो प्रकार 
की होती है सती और असती, अर्थात्‌ जब यह क्रिया वेदशास्त्र के 
अनुसार और जगत्‌ और अपने हित के लिये की जाती है तब धर्म नाम 
से कही जाती है; और जब यह क्रिया जगत्‌ के और आपके अहित 
के लिये निष्पन्न होती है तब अधर्मनाम से कही जाती है। धर्म रूप 
क्रिया जब और भी परिच्छिन्न रूपों में आविर्भूत (प्रकट) होती है तब वह | 
ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, स्त्री धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म आदि अनेक नामों | 
से बोली जाती है तो यह सिद्ध हुआ कि कारण कलापों के द्वारा भले | 
अनेक रूपों में प्रकट होवे किन्तु क्रिया तो एक है और भगवद्धर्म है | 
इसलिये सनातन ही कही जाती है। इसी तरह आनन्द भी कारण 
कलापों द्वारा अनेक रूप में भले प्रकट हो किन्तु भगवद्धर्म होने से 
सनातन ही है। भक्ति भी आनन्द का ही रूपान्तर है इसलिये सनातन 
धर्म शब्द से कही जा सकती है अब रही साधनरूप भक्ति वह भी मूलतः 
क्रियारूप होने से सनातन धर्म ही है|. . = 
प्रेम आनन्द का ही रूपांतर है| 
में प्रेम होने को ही भक्ति कहते हैं। 
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संबंधी या स्नेह संबंधी क्रियाएं भले S| हों किन्तु उनमें से 
क्रियात्व (क्रियापन) किसी तरह से भी हटाया नहीं जा सकता | 

(शमोदमस्तपः) आदि गीतोपनिषद्‌ के वचनों में और (तपसा 
ब्रह्मचर्येण शमेन च) आदि श्रीमद्भागवत्‌ के वचनों में शम दम तप 
ब्रह्मचर्य आदि बीस और नव साधनों को ज्ञान और ज्ञान के साधन 
कहा है किंतु प्रत्येक विद्वान्‌ को स्पष्ट है कि ये सब क्रियारूप ही 
है। इन सबमें से क्रियापन किसी तरह हटाया नहीं जा सकता | 
इसी तरह भक्ति के भी श्रवण कीर्तन श्रवण आदि नवसाधन रूप 
धर्म अथवा और भी जितने कुछ हों वे सब भक्ति शब्द से कहे 
जाते हैं। तथापि क्या वे सब क्रिया नहीं है प्रेम के पूर्व प्रेम होने 
के लिये, करने में आती श्रवण आदि क्रियाएं प्रेम का साधन होने 
से भक्ति कही जाती है और प्रभु में प्रेम होने के बाद अपने व्यसन 
से की जाती ये श्रवणादि क्रियाएं प्रेम में अन्तर्भूत होने से भक्ति 
कही जाती हैं किन्तु इनका मूल वस्तुस्वरूप क्रिया ही है। जब 
ज्ञान के और भक्ति के साधन वस्तु विचार से क्रिया रूप ठहरते 
हैं तो फिर बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ मनुष्य को इन सबको सनातन 
धर्म शब्द से कहने से संकोच होना उचित नहीं है। 

१ क्रिया और आनंद दोनों भगवान के धर्म हैं भगवान्‌ धर्मी 
हैं। भगवान्‌ के अनन्त धर्म हैं। वे सब नित्य है, अपरिछिन्न हैं। वे 
जब जगत के स्वरूप में प्रकट होते हैं तब यद्यपि परिछिन्न और 
अनित्य से दिखते हैं तथापि वे भगवद्रूप होने से सनातन ही हैं। 
घट और मकान में आया हुआ आकाश यद्यपि छोटा देखने में 


१. विधिषेध प्रकारेण यः क्रियाशक्तिरुद्गत तत्कर्म, “I = 








a 





“<= 


आता है तथापि वह स्वरूप से व्यापक ही हैं। इसी तरह आनन्द 
और क्रिया दोनों भगवान के धर्म है नित्य है और व्यापक हे | वे 
यद्यपि मनुष्य का संबंध लेकर प्रकट होते हैं तथापि आकाश को 
तरह मनुष्य के ही नहीं हो सकते | 'मेरा आनंद” (मेरी क्रिया) ये 
सब मनुष्य की भूल है। इसलिये क्रिया मात्र वस्तुतः सनातन है | 

यह विचार हमने क्रिया के मूल स्वरूप को लेकर किया है 
अब यदि हम क्रिया के लौकिक स्वरूप को लेकर भी विचार करें 
तो भी क्रिया सनातन ही ठहरती है | 


लेना देना खाना पीना आदि सामूहिक क्रिया और इनकी 
अवयवरूप छोटी छोटी और भी क्रियाएं कर्ता के अन्तःकरण पर 
अपने अपने संस्कारों को छोड़कर आप नष्ट हो जाती है यह कह 
चुके हैं। अन्तःकरण पर जमे हुए उस संस्कार छाप को ही प्राय: 
अतिशय संस्कार अपूर्व अदृष्ट संपत्‌ आदि अनेक नाम से शास्त्रों 
में कहा है वास्तव में वह भी क्रिया का स्वरूप है। भेद इतना ही 
है कि वह स्थिर स्वभावा क्रिया है | इसका भी यदि विचार करें तो । 
यह सिद्ध होता है कि यह भी किसी व्यापक स्थिर स्वभाव क्रिया 
का ही एक छोटे में छोटां टुकडा है | पंचमहाभूत सर्वत्र व्याप्त है। 
उनमें से एक अग्नि को ही लीजिये, वह सर्वत्र फैल रही है किन्तु 
दिखती नहीं। जब दिया सलाई घिसकर घास में लगाते हैं तो वह 
उतनी दूर में दिखने लगती है | यदि अग्नि व्याप्त न होती तो वह 
कहां से आती। मानना पडेगा कि दियासलाई के मसाले रूपी 
कारण कलाप से उस व्यापक अग्नि का एक छोटे में छोटा ट॒कड़ा 
दिखने लगा है। इसी तरह मानना चाहिये कि मनुष्यादि की 
सामूहिक या अवयव किया (चेष्टा रूप-कारण कलाप से सर्वत्र 
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अन्तःकरण पर प्रकट हुआ है | ऐसी = में क्रिया को सनातन 
कहना क्या उचित नहीं है। यही बात आनन्द में भी समझ रखना 
चाहिये | आनन्द का इस तरह का विवेचन हम शुद्धाद्वैत के चतुर्थ 
भाग में भक्ति का विवेचन करते समय करेंगे | 

सारांश यह हुआ कि भगवद्धर्मरूप क्रिया व्यापक और नित्य 
है। वह जब जीवकृति और उन उन साधनों द्वारा जीवनिष्ठ होकर 
परिच्छिन्नरूप में प्रकट होती है तब जीव क्रिया कही जाती है और 
वही क्रिया जब वेदशास्त्रोक्त नियम से नियमित हितफलक जीवनिष्ठ 
होकर परिच्छिन्न रूप में प्रकट होती है तब धर्म शब्द से कही जाती 
है और जब वेद शास्त्रोक्त नियम से अनियमित अहित फल देने 
वाली जीवनिष्ठ होकर परिच्छिन्न रूप में प्रकट होती है तब अधर्म 
शब्द से कही जाती है। जब भगवद्विषयक प्रेम फलक प्रेमसाधन 
रूप से जीवनिष्ठ होकर परिच्छिन्न रूप में श्रवण कीर्तनादि धर्म 
प्रकट होते हैं तब साधन भक्ति कहे जाते हैं। इसलिये श्रवणादि 
भक्ति को भी कोई सनातनधर्म कह दे तो अनुचित नहीं यह मेरा मत 
है। इस तरह मैंने धर्मशब्द का प्रायः विस्तार॑ से अर्थ समझा कर प्रभु 
के क्रिया रूप सदंश का वर्णन किया है। अब आगे यदि भगवदिच्छा 
और तदनुसार उत्साह रहा तो ज्ञान और भक्ति रूप प्रभु के चिदंश 
आनन्दांश का भी वर्णन कर सकूंगा ऐसी आशा है। 


|| सम्पूर्ण ।। 
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| (10) प्रभु कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु समर्थ है। 
(11) सर्वत्र हरि के साक्षात्कार को सर्वात्म भाव कहते है। 








श्री वल्लभाचार्यजी का मतं शुद्धाद्दैत हैं 

प्रभु के अनुग्रह मार्ग को ही" पुष्टिमार्ग'' कहते है। 

पुष्टि से ही जीव की प्रभु में भक्ति होती है। 

जहां केवल अनुग्रह से प्रभु प्रेम प्राप्त हो उसे पुष्टि भक्ति 
कहते हैं। . 

ब्रह्म सत्य है तशा जगत्‌ भी ब्रह्म रूप होने से सत्य हैं। 
श्रीकृष्ण और ब्रह्म में पार्थक्य नहीं हैं इन्हीं से जीव और जे 
प्रकृति की उत्पति हैं। g 
जीव अणुरूप है एवं अग्नि चिनगारी की तरह ही स्वांश है। 
ब्रह्म की एक सामर्थ्य का नाम माया है। यह ब्रह्म से अभिन्न | 
है। 

श्रीमहाप्रभुजी जीव तथा ब्रह्म में नितान्त एकता का अनुभव 
करते है अत: पूर्ण अव्हेत के समर्थक है। 
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